जिस्ट्री सं , सो . ( डी . एन . ). 72 


REGISTERED NP.TD. 09 .N. -72 


X 


Dr 


. 


HAH 


। EL 


" I 


" . . 


. . 





RH 


. 


. 


. . . 


THVIRGIN 

HINA 


Ari 


PE 


HTI 


HTML 


L 


" 


M 


070- 


JHA 


FIR 


2. 


IPLJ 
1. . 

. 


L 


Ji 


. . . 


PL 


. 


44 


RANA 


SE 


Aabr 





LENDAR 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Tedia 


PM 


. 


VIDIO 


" 


. 


- 





भा 


HAPAN 


. 


Kim 


41ANE 


Next 


101 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


AI 


11 


भाग - ब - उप - क्षण (1 ) 
PART 11 - Section 3 - - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
---- - --- - - --- - - - - - - - - . : - = -- - - - -- . - - - - -- - - . --- -- ----- --- --- -- - -- - - -- - ---- - -- - ------ . : - - ---- -- . - - -- - - ------ - - - -- - - - - - -- -- 
सं0 452] 

मई, बिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 1986/ प्राश्विन 4, 108 
No, 452] NEW DELHI , FRIDAY, SEPTEMBER 25, 1986/ ASVINA 4, 1908 
-- - -- - --- - -- - - . .. -- - -- - - - --- - -- - - --- - -- - -- - - - - - - - ------- - -- --- -- ----- - -- - --- -. .. - ---- - - --- - - - - - ---- - -- ------ - ----- - - -- - - ---- .. - - 

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 
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मिस मंत्रालय 

भारत गणराज्य की सरकार 

मौर 
( गजस्व विभाग ) 

कोरिया गणराज्य की सरकार 
(विवेश कर प्रभाग ) 

के बीच 

दोहरे कराधान के परिहार तथा प्राय पर करों 
नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1986 

के संबंध में राजम्ब अपवन को राकने के लिए अगिपमय । 
अधिसूचना 

भारत गणराज्य की सरकार मौर कोरिया गणराज्य की मरकार 

प्राय पर करों के सम्बन्ध में शरे कराधान के परिवार और राजस्थ 
प्रायकर 

मपर्वखन को रोकने के लिए अमिममय सम्पन्न करने की इच्छा से , 
सा . का . नि . 1111 ( 4 ). --- यत: माय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे मीचे लिख पमुसार हुई है । 
कराधान के परिहार और राजस्व भपर्वयन को रोकने के लिए, भारस 

अनुच्छेद 1 
गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच हुए 
संलग्न मभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया गया है और उक्त अभिसमय 

वैयक्तिक क्षेत्र 
के अनुछेद 29 के पैरा 1 में यथापेशित अनुसमर्थन दस्तावेजों का पहली 

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा को किसी एक मपया 
अगस्त , 1988 को प्रावान-प्रदान कर दिया गया है । 

दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी है । 

. अनुम्छेद ? 
मतः प्रब , भापकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 13 ) को धारा 

अमितमय के प्रति भाने वाले कर 
80 और कम्पनी ( लाम ) प्रतिकर अधिनियम , 1984 ( 1984 का 7) 
की धारा 144 द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 

1. मह अभिसमय प्रत्येक सविधाकारी राज्य की भोर से प्राय प 
एसपारा निवेश देती है कि उक्त अभिममय के सभी उपवाय भारत लगाए जाने वाले करों पर लागू हगा, 

चार किलो मो तरीके । 
संभ में लागू किए जाएंगे । 

लगाए बासे हों । 
866 G1/ 86 
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2. कुल माय अथवा पाय के तत्वों पर लगाए गए सभी कर , जिनमें 
पल अथवा अचल सम्पत्ति के मम्तरण से होने वाले अभिलाओं एवं 
अपमों द्वारा प्रदा की गई मजदूरी अथवा वेतनों की कुल रकम पर कर 
भी शामिल पाम पर कर माने जाएंगे । 

3. निम वर्तमान फरों पर मह अनिसमय लागू होगा, में इस प्रकार 


( छ) “ राष्ट्रिक पर्व से किसी संविदाकारी राज्य की रास्ट्रिकना 

याला कोई व्यक्ति और कोई भी कानूनी व्यक्ति , मागीवारिता 
संष अथवा अन्य सत्ता जो एक संविदाकारी राज्य में प्रवृस 
कानून में इस प्रकार अपनी हैसियत प्राप्त करता हो , अभिप्रेत 


( ज ) “अन्तर्राष्ट्रीय यातायात " पद से किसी ऐसे मलयान अथवा 

पायुयान द्वारा कोई भी परिवहन अभिप्रेत है जो कि एक 
संविदाकारी गज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो , मिवाय 
सस स्थिति के जबकि अलयान भगवा वायुयान दूमरे संविदा 

कारी राज्य के ही स्थानों के बीच पलाया जाता हो । 
2. जहाँ तक दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य द्वारा हा 
समय को लागू करने का संबंध है, किसी भी पद का जो इसमें परिभाषित 
नहीं हो , जब तक संदर्भ में प्रम्यथा अपेभिस न हो , वही अर्थ होगा जो 
सस राज्य के उम करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गस होता है हम 
माधिसमय के विषय है । 


( क ) कोरिया के मामले में : 

( 1) प्रायकर; 
( 2 ) निगम कर; तथा 
( 3) निवासी कर ; 

( जिन्हें इसके बाव "कोरियाई कर " कहा जाएगा ) ; 
( 1 ) भारत के मामले में : 
( 1 ) प्रायफर जिसमें उस पर लगने पाला कोई भी अधिभार 

शामिल है जो प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 

का 43 ) के अन्तर्गत लगाया जाएगा ; 
( 2) कम्पनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 

का 7) के अन्तर्गत लगाया गया प्रतिकर ; 
(जिन्हें इसके बाद " भारतीय कर " कहा जाएगा ) । 
4. यह अभिसमय वर्तमाम करों अथवा उनकी जगह लगाए जाने 
पाले करों के अतिरिक्त किसी भी समरूप अथवा सारत: वैसे ही करों 
पर भी लागू होगा जो अभिममय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख 
के बाद लगाए जाएंगे । संविधाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने 
अपने कराधाम कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में 
एक दूसरे को सूचित करेंगे । 


मनुज्छेच 3 

सामान्य परिभाषाएं 
1. इस अभिसमय में , अब तक कि संवर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो : 
( क ) " एक संविदाकारी राज्य " और " दूसरे संविवाकारी राज्य " 

पवबन्ध के संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारत अमवा कोरिया 

अभिप्रेत है ; 
( ख ) "कर " शब्द के संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर 

अथवा कोरियाई फर अभिप्रेत है ; 
( ग ) " व्यक्ति " पक्ष में कोई व्यक्ति , कंपनी और म्यक्तियों का कोई 

अन्य निकाय शामिल है , जो फर प्रयोजनों के लिए ससा के 

रूप में मामा जाता है ; 
( घ ) " कम्पनी " पप से कोई ऐसा निगभित निकाय अपना कोई 

भा सत्ता अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए निगमित 

निकाय के रूप में मानी जाती है । 
( 5) " एक मषिवाकारी राज्य का उपम " तथा " सरे संविदाकारी 

राज्य का उधम " पदों में क्रमशः समिवाकारी राज्य के किसी 

मिपासी पारा संचालित सचम अभिप्रेत है। 
( 4 ) कोरिया के मामले में " समम प्राधिकारी " पद से अभिप्रेत है 

वित्त मंत्री अपवा उसमा प्राधिकृत प्रतिनिधि , और भारत के 
मामले में मेनीय सरकार का वित्त मेस्रोलय ( राजस्व विमान ) 
पपया लयता प्राधिक्त प्रतिनिधि 


अग्छेद 4 

प्रायिक अधिवास 
1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए, " संविदाकारी राज्य का 
निवासी " पर से अभिप्रेत होगा कोई भी ऐमा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य 
के कानून के अन्तर्गत, उसके अधिवास, निषास, प्रमुख अपवा मुख्य कार्याल 
का स्थान, प्रबंध स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के 
कारण वहां कर लगाया जा सकता है । 

2. अहां पैराग्राफ ( 1 ) के उपबन्धों के कारण कोई व्यक्ति दोनों 
संविवाकारी राज्यों का निवासी हो , यही उसकी हैसियत नीचे लिखें 
नियमों के अनुसार तय की जाएगी : 
( क ) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ 

उमे एक स्थापी निवास गृह उपलब्ध हो । यदि उसे दोनों 
संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो , तो वह 
उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके माय 
उसके व्यक्तिगत और प्राषिक पन्ध घनिष्ठतर है ( महत्वपूर्ण 

हितों का केन्द्र ) ; 
( ब ) यदि उम संविधाकारी राज्य का , जिसमें उसके महत्वपूर्ण 

हित निहित हैं , निश्चय नहीं किया जा सकता हो , अथवा 

यदि उसको किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्वामी 
निवास उपलब्ध नहीं हो , तो यह उस संविदाकारी राज्य का 

निवासी माना जाएगा जिसमें वह प्रादतन रहना हो ; 
( ग ) यदि वह मावतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अपया उममें 

से किसी भी राज्य में प्रादतन महीं रहता हो तो वह उस 

राज्य का निवासी मामा पाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है । 
( प ) यदि यह संविधाकारी दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अपना उममें 

में किसी का भी राष्ट्रिक मही है, सो संविधाकारी राज्यों के 
समम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति धारा प्रश्न का निर्णय 

करेंगे । 
3. पहा व्यष्टि से मिल कोई व्यक्ति, पराग्राफा- 1 के सपनों के 
कारण दोनों संमियाकारी राज्यों का निवासी हो पो वह उस संधिवाफारी 
राग्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्मान 
स्थित है । संवह की स्थिति में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
पारस्परिक सहमति राम पा निर्णय करेंगे । 


या यह उस संक्ति 


र भारत के 


माना जाएगा , 


मसोलय 


स्थित है । 
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अनुग्छेद 5 

रिमर्सिरबि 

.. कारण 
से स्थायी संस्थापन होना महीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी 
स्थायी संस्थापन 

वरलाल, सामान्य कमीगन एमेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य 
1. इस अभिगमय के प्रयोजन के लिए, “स्थायी संस्थापन " पद से 

एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहाँ ऐगे व्यक्ति अपने कारोबार 
कारोबार का यह निश्चित स्थान अभिप्रेत है. जिसमें उद्यम का कारोबार 

का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । 
सम्पूर्णत: अथवा अंशतः चलाया जाता है । 

___ 7. मात्र इस तथ से कि कोई कानो , जा ॥ संविधाकारी राज्य 

को निमासी हो, किया ऐगो कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा उससे 
2. “स्थायी संस्थापन " पद में विमेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे : 

नियंत्रित होती है, जो दूपरे संविदाकारी राज्य को निवासो हो , अथवा 
( क ) प्रबन्ध का कोई स्थान ; 

जो उस दूसरे राज्य में ( चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा 
( म्र ) कोई शाखा ; 

प्रत्यया ) अपना कारोबार करतो हो, इनमें से कोई भी कंपनी खुद किसी 

दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन सकती । 
( ग ) कोई कार्यालय ; 
( घ ) कोई कारखाना 
( छ) कोई कार्यशाला; तथा 

अनुच्छेद 8 
( ब ) कोई खान, मल प्रयवा गैस का कुआं, खवान अथवा ऐसा कोई 
अन्य स्थान जहां से प्राकृतिक संसाधन निकाले जाते हो । । 

प्रबल सम्पत्ति से प्राय । 
3. इसी प्रकार "स्थायी संस्थापन " पर में कोई भषन स्थल , कोई 1. असल सम्पत्ति में आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर 
निर्माप, संयोगन प्रथवा संस्थापन परियोजना प्रथवा उसके संबंध में पर्य लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित हो । 
घेली गतिविधियां भी शामिल हैं, परन्तु वही जहाँ इस प्रकार का स्थल, 
परियोजना अथवा गतिविधियाँ नौ महीने से अधिक अवधि तक जारी रहती 

2. " अचल संपत्ति " पद उस संविदाकारी राज्य की विधि के अनुसार 
परिभाषित किया जाएगा जहां संबंधित संपत्ति स्थित है । इस पद में किसी 

भी हालत में ये शामिल होंगे -- प्रबल सम्पति के उपमाधन के रूप में 
4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी, संस्थापन " 

सम्पति , कृषि और वन सम्पत्ति में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे 
पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा : 

अधिकार जिन पर भू -संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते 
( 5 ) उथम के माल अथवा पण्य के केवल भण्डारण अथवा प्रवर्णन 

हों , अचल सम्पति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्त्रोत 
अथवा सुपुर्दगी के प्रयोजनार्थ मुविधाओं का प्रयोग ; 

तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के 

अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत प्रवायगियों के 
( 4 ) उद्यम के माल अथवा पम्प के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन 

अधिकार ; पात नौकाएं तथा विमान अवल संपत्ति नहीं माने जाएगें । 
अथवा मुगुदंगी के प्रयोजनार्थ स्टाक रखना ; 

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध अचल संपति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, किराए पर 
( ग ) अन्य उद्यम द्वारा केवन संसाधित करने के प्रयोजमार्ग उद्यम 

देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाले आय पर लागू होंगें । 
के माल अथवा पग्य का स्टाक रखना ; 

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध, किसी उद्यम की अचल संपति 
( घ ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य का केवल क्रय करने अथवा 

से होने वाली आय पर तथा स्वतन्त्र व्यक्ति सेवाओं के निष्पादन के 
मूचना संग्रह करने के प्रयोजनार्थं कारोबार का नियत स्थान 

लिए इस्तेमाल में आने वाली अवल संपति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे । 
रखना ; 
( 5 ) उद्यम के व्यापार प्रयथा कारोबार में केवल विज्ञापन देने , 

सुचना दने , बैज्ञानिक अमुसंधान अथवा अन्य कार्यों के प्रयोज 
गार्थ, जो अनम्य रूप से प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के 
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कार्य हो, के लिए करोबार का नियत स्थान रखना ; 

कारोबार से लाभ 
( घ ) म पैराग्राफ के उप पैराग्राफ ( क ) से ( 5 ) में उल्लिखित 
क्रियाकलापों के अनन्यत: किसी संयोजन के लिए कारोबार 

1. एक संपविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाम पर केवल 
का नियत स्थान रखना बशर्ते कि संयोजन के परिणामसः उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकार । 
कारोयार के नियत स्थान के समस्त क्रियाकलाप प्रारम्भिक राज्य में स्थिति किसी स्थाई संस्थापन के माध्यम से फारोबार म करता 
अथवा सहायक किस्म के हों । 

हो । यदि कोई उग्रम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो , तो उपम 
5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्धों के होते हुए भी , यदि किसी 

के सामों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, परन्तु उसके केवल 

उतने अंश पर हो कर लगेगा जो उस स्थाई संस्थापन के कारण हमा 
स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 6 
लागू होता हो , किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तथा एक 

माना जा सकता है । 
संविधाकारी राज्य में , उस उद्यम के नाम से संविदाएं सम्पन्न करने के 

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अध.म रहते हुए, जहां एक पवित्राकार) 
लिए प्राधिकार का प्रायः प्रयोग करता हो , तो उन कार्यों के संबंध में , राज्य का कोई उधम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थाई 
जिन्हें यह व्यक्ति उस उधम के लिए करता है, उस राज्य में उस संस्थापम के माध्यम से कारोबार करता हो , तो प्रत्येक संविदाकारा 
उद्यम का स्थायी संस्थापन माना जाएमा , जब तक कि ऐसे व्यक्ति की राज्य में होने वाले लाभ को उस स्वाय ! संस्थापन का हो लाभ सममा 
गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हों , जाएगा जिसे , उसके द्वारा प्राप्त होने का तब अपेक्षा का जात , जब वह 
जो यदि कारोबार के किसी नियत स्थान के माध्यम से की गयी हों , उन्हीं या वैसी ही परिस्थितियों में , उन्हीं या वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई 
तो कारोबार का यह निषत स्थान उस पैराग्राफ के कारण एक स्थायी निश्चित और भिन्न उद्यम होता भौर उस उद्यम से पूर्णतया स्वनम्न रूप से 
संस्थापम मही होगा । 

कारोबार करता , जिसका यह, एक स्थाई संस्थापन है । 
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3. किसी स्थाई संस्थापन के लामों के निर्धारण में उन व्ययों , को 
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कटोतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो स्पाई संस्थापन के प्रयोजनों 

सह्योगी उद्यम 
के लिए किए गए हों जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी नया सामान्य 
प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, चाहे वे उम राज्य में किये गए हों जहाँ 
स्थागी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र, मार जिनकी स्वीकृति उम 

( क ) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे मंविदाकारी गष्य । 
संविदाकारी राज्य के अपने आन्तरिक कानूनों के उपयंघों के अन्तर्गत की 

के उधम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूजी में प्रत्यक्षतः अथवा 
जासी है, जिस में स्थायी संस्थापन स्थित है । 

अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा 

) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे 
4. कोई लाभ, मान कम लिये स्थायी संस्थापन के कारण हुए नहीं 

संविदाकारी गम के उधम के प्रबंध , नियंत्रण प्रपत्ता पूंजी में 
माने जाएंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा . 

प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं। 
पण्य वस्तुएं खरीदी गई है । 

और दोनों में से किसी भी अवस्था में , दोनो उद्यमों के बीच उनके 
. 5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्ते रखी अथवा लगाई जाती 
हुए माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धा हैं , जो वसी शप्तो से भिन्न हैं, जैसी स्वतन्त्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं , 
रित किया जाएगा जब तक कि उसके विषद कोई उपयुक्त तया पर्याप्त वहां ऐसा कोई लाभ , जो उन शतों के होने की हालत में उन उग्रमों 
कारण नहीं हो । 

में से एक घम को प्राप्त हुमा होता, परन्तु, उम शर्तों के कारण , उस 

प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो के लाभ उस उग्रम के लाभों में सम्मिलित 
6. जहां प्राय प्रथया लाभों में , प्राय की वे मर्वे शामिल हों , जिनका 

किए जा सकेंगे और सदनुसार कराधेय हो सकेंगे । 
इस अभिमनय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है , 
यहां उन अनुच्छदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं 
होगे । 
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माभांश 
अनुच्छेद 

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा पूसरे 
विमान परिवहन 

संविधाकारी राज्य के निवासी को अदा किए गए लाभांशी पर उस दूमरे 

राज्य में कर लग सकेगा । 
1. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात 

2. तथापि, ऐसे लार्भागों पर उस संविधाकारी राज्य में भी और उस 
में विमान संचालन से हुए लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया 

राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है , जिस राज्य की 
जा सकेगा । 

लाभांश देने वाली कंपनी निवर्स है, परन्तु यदि पाने वाला लाभांशों का 
2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, किसी पूल , संयुक्त कारोबार अथवा 

हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर नीचे बताई गई 
किसी अन्तर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर 

रकम से अधिक नहीं होगा : 
भी लागू होगे । 

( क ) लाभांशों की सकल रकम का 15 प्रतिशत यदि हितभागी 
3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए " वायुयान संवानन " पद के 

स्वामी एक ऐसी कंपनी है, जिसके पास लाभांश प्रदा करने 

वाली कंपनी की पूजी का प्रत्यक्षत: फम से कम 20 प्रतिशत 
अंतर्गत वायुयान के मालिकों प्रथया पट्टेदारों अथवा प्रवतायों ( चार्टरर्स ) 
द्वारा आयुयान के जरिये किया जाने वाला व्यक्तियों, पशु- धन , माल 

भाग हो । 
· अथवा डाक का परिवहन , जिसमें अन्य उद्यमों की मोर से , ऐसे परिवहन 

( ख ) अन्य सभी मामलों में लाभोश की सकल रकम फा 20 
के लिए टिकटों की बिक्री, किराया -- माधार पर वायुयान का प्रासंगिक 

प्रतिशस । 
पट्टा तथा इस प्रकार के परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य यह पैराग्राफ उन लामों के संबंध में कंपनी के कराधान पर कोई प्रभाव 
कार्यकलाप शामिल हैं । 

महीं मालेगा जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है । 


अनुच्छेद 

जहाजरानो परिवहन 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात 
में पोतों के संचालन से प्राप्त साभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया 
" जाएगा । 


3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रमुफ्त “ लाभांशों " शब्द का मभिप्राय , 
शेयरों पथवा ऐसे अन्य अधिकारों से प्राप्त माय से है, जो लाम में 
भागीवार ऋण - दावे नही हो तथा अन्य मिमित अधिकारों से प्राप्त 
माय से है, जिम पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य 
के कराधान मामून द्वारा शेयरों से प्राप्त प्राय के मामले में लागू होती है, 
जिसपी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है । 


2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , मम्स 
राष्ट्रीय यातायात में पोवों के संचालन से प्राप्त लाभों पर उस संविदाकारी 
राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें ऐसा संचालन किया जाता है, लेकिन इस 
प्रकार लगाया गया कर, उस राज्य के प्रान्तरिक कामम तारा प्रन्यया 
लगाये जाने वाले कर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 


4. पैरामाफ 1 तया 2 के उपमंघ उस स्थिति में लागू नहीं होंगे 
यदि लाभांशों का हितमागी स्वामी, जो एक संविवाफारी राज्य का 
निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिसकी लाभांश प्रथा करने 
बाली कंपनी मिषासी है, यहां स्थित एक स्थायी संस्थापम के माध्यम से 
कारोबार करता है, प्रथषा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्षित स्पाम 
से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है, और जिस धारणाधिकार के 
बारे में लाभांगों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी 
संस्थापन प्रपना निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है । ऐसे 
मामलों में , प्रमुच्छेद 7 अषषा अनुच्छेद 162 पबंध, सी भी स्थिति 
हो, लागू होंगे । 


3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध, किसी पूल , 
संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघालम-एजेंसी में भाग में 
कि होने पाले मानों पर भी नापूहोंमे । 


[ भाग II --- खण्ड 3 (i ) ] 

भारत का राजपत : प्रसाधारण 
---- - - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ..- .. .. 
5. जहां ऐसी कोई कंपनी , जो एक संविदाकारी राज्य की निकासा 

6. व्याज किसी संविदाकारी राज्य में उपभूत हुआ माना जरा, 
है, दूसरे गंविदाफारो राज्य से लाभ अधया प्राय प्राप्त करती है , वहां वह अब व्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उपम उल , 
दु : : FE कंपनी द्वारा अदा किए गए लागांशा पर किसी भी प्रकार का कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । किन्नु 
कर नो लाएगा , जहां तक कि उ. दूसरे राज्य के निवासी को में जहाँ व्याज अदा करने वाले प्रधक्ति का , चाहे यह संनिदाकारी राज्य का 
लाभांशी को छोड़ कर, जो दूनान राम के निवासी को अदा किए गए है नियामी हो अथवा नहीं, संविकास राज्य में एक स्थागी संस्थापन प्रथवा 
प्रया जहां तक कि मिन घात्रिरत में लाभांगों का निश्वित स्थान है , जिसके संबंध में यह अग लिया गया था जिस पर आज 
अगषणों को जाती है, बस उस गम में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा की अमायगी की गई है , और इस प्रकार का राज उस स्थायी संस्थापन 
किसो निधिनत अाधार में प्रभावी रा में मंत्रिम है, बहो उन दूसरे राज्य प्रपत्र निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है , तब इस प्रकार का प्राज 
में न तो कोई कर लगाया जाएगा और ना ही कंपनी के प्रति लाभों ___ उस राज्य में उद्भून हुमा माना जाएगा, जिसमें वह स्थायी संरधापन 
पर अविरित लाम संबंधी कर लाया जाएगा, चाहे पा किए गए अथवा निश्चित स्थान स्थित है । 
लामांश अयया अविनाल नाम पूर्ण रूप से प्रथया आंशिक रूप से उप 
दूमर राम में उत्पन हो । वाले लाभ अथवा प्राथ के कप में ही हो । 


अनुच्छेद 13 
रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस 


प्र 


12 


ज्याज 


1. एक संविदाकारी गज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी 

. 
राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दुसरे राज्य में - 
कर लगाया जाएगा । 


1. एक संविधाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविधा 
फारी राज्य के किस निवासी को अक्षा को गई रायल्टियां और तकनीकी गवानों 
के लिए दी गई फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जायेगा । 


2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उम संविदाकारी राज्य में भी 
जिसमें वह उद्भुत हुभा हो और उम गज्य में कानून के शनुमार बार 
लगाया जा सकता है, सबिन यदि प्राप्नफर्ता व्यान फा हितभागी स्वामी है 
तो इस प्रकार प्रभाग्नि कर व्याश की सकल रफम के 15 प्रशित में 
अधिक नहीं होगा । 


2. तथापि , इस प्रकार को रायल्टियों भोर नकनीकी सेवानों के 
लिए दी गई फीस पर उस संभिदाकारी राज्य में भी , जिसमें वे मुत 
हुई हो और उस राज्य के कानून के अनुसार फर लगाया जा नगा, 
लेकिन यदि पानसर्मा, रापन्टिषों और तकन की सेवा के लिए फीग का 
हितभागी स्वामी है , गो इस प्रकार लगाया गया कर , रायल्टियों श्रयवा 
तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सफल रकम के 15 प्रतिशत से 
अधिक नहीं होगा । 


3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 के 


उपबंधों के रहते हुए भी : 


( क ) अहो प्याज, वास्तविक बैंकिंग कारोवार चला रहे किसी बैंक . 

को अदा किया जाता है जो हमारे संविदाकारी राज्य का 
निवासी है और व्याज का हितभागी स्वामी है, तो उम संविद . 
कारी राज्य में , जिम में प्याज उत्पन्न होता है , कागाया गया कर 
प्याज की मकल रफम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ; 


3. इस अनुसाद में यया - पात " रापल्टियां " शब्द से साहित्यिक , 
कलात्मक अथवा वैज्ञानिक वृत्तियों के किसी मी कापीराइट जिसमें सिनेमा 
फिल्में तया रेडियो प्रथया दूरदर्णन प्रसारण में प्रयुक्त होने वाली फिल्में 
अथवा टेप भी शामिल हैं , कोई पेटेन्ट , व्यापार-चिन्ह , डिजाइन प्रथया 
माउल , प्लान , गुप्त फार्मला प्रथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार 
के लिए अथवा प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग 
के लिए भयवा प्रयोगाधिकार के लिये प्रयवा प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा 
वैशानिक अनुभव से समधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त 
किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है । 


. 


( ब ) जहाँ ब्याज , संविदाकारी राज्यों में से किसी एफ राज्य की 

सरकार अथवा उग राज्य के किमी राजनैतिक उग -मंडल मथवा 
स्थानीय प्राधिकरण अथवा सेंट्रल अयवा निर्यात- पायात 
बैक को अथा किपा र उन राज्य में फर नहीं 
लगाया जाएगा जिसमें यह उत्पन्न होता है । 


4. इस अनुच्छेद में यथा- प्रयुक्त "ब्याज " शन रो भनिना है प्रत्येक 
प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त प्राग, चाहे वे बंधक द्वारा प्रनिभूत 
हो अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋणयाता क लाभा में भागीदारी का 
अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और बारातौर पर, सरकारी प्रतिभूतियों 
से प्राप्त प्राय और बधपस्रों अथवा ऋण- पन्नों से प्राप्त शाय जिनमें ऐसी 
प्रतिभूतियों, वध-पना प्रथया ऋण- पत्र के संबंध में प्रदान किये जाने वाले 
प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं । 


____ 4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त " तकनीकी मेयानों के लिए फीस " 
पद गे प्रबन्धीम , तकनीको अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवा मों के 
लिये , जिनमें तकनीकी भयया अन्य कार्मिकों को मेवायों की व्यवस्था करना 
भी शामिन है, प्रतिफल के रूप में प्रायगिया करने वाले व्यक्ति के किसी 
कर्मचारी को प्रक्षा-रगियां करने सया अनुच्छेद 15 में वर्णित स्वतंत्र 
वैयक्तिक सेवामों के लिए फिपी व्यक्ति को की गई प्रदायगियों से भिन्न , 
किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की गई प्रदायर्यागया अभिप्रेड है । 


5. पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 के उपयंघ उम स्थिति में लागू नहीं होंगे , 
यदि मास का हितभागी स्यामी फिसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने 
से दूसरे सविधाकारी राज्य में , जिसमें प्याज उत्पन हुआ हो , वहां स्थित 
किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से फारबार चलाता है, अथवा उस 
दूसरे राज्य में , वहां स्थित एक निश्मित स्थान से प्रसन्न वैयमितफ सेवाएं 
करमा है और जिर. ऋण-दावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो भर 
५ .: प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से भायी रम्प 
से संबंधित है । इस प्रकार के नामलों में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 
1 . के उपप, सा भी मामला हो , सागहोंगे । 


5. इस अनुच्छेन के पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपमध उस स्थिति में 
लाग, महीं होंगे , यदि रागस्टियो प्रथषा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों 
का हितभागी स्वामी, जो एक संनिवाकारी राज्य का निवासी है, और 
दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिनमें रायस्टियां मपया तमानीकी सेवा के 
सिए फोस उन्मूस होता है, वहां पर स्थित स्पायो संस्थापन के मार- म से 
भयका यहां पर स्थित किसी निश्पिस स्पाम से उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र 
वयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस अधिकार, संपत्ति अथवा संनिश के 
सबंध में रापल्टियां अक्षया नमन की सेनामों के लिए पीय अदा की जाती 
है , ऐ में स्थायी संस्थापन प्रथथा निश्चित स्थान के साथ प्रमावी रूप से 
समंधित है । ऐसे मामलों में , अनुच्छेद 1 प्रपवा अनुच्छेद 18 के उपराध, 
जैसा भी मामला हो , लोग होंगे । 
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___ 8. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां और तकनीकी संबानों के 
लिए फीस उद्भूत हु मानी जाएंगी, जब रायल्टियां और फीस अदा करने 
घाला स्वयं वह राज्य , काई राजनीतिक उपमंडल , कोई स्थानीय प्राधिकरण 
प्रथया उस राज्य का कोई निवासी हो । परन्तु , जहां रास्टियो अथवा 
मकनीकी सेवानों के लिए फोम भवा करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह 
संविदाकारा राज्य का निवासी हो अथवा नहीं , संविदाकारी राज्य में कोई 
स्थायी संस्थापन प्रथवा कोई निश्विस स्थान हो जिनके संबंध में अवाय 
गियों करने का वचन दिया गया था और उस स्थायी संस्थापन प्रयवा 
निश्चित स्थान प्रारा प्रदायनियां को जालो हो , तब रापल्टियो अयथा 
तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उरा संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई 
मानी जाएंगी, जिसमें स्थायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान स्थित है । 


अनुच्छेव 15 

स्वतंत्र पैयक्तिक सेवायें 
1. ऐसे व्यष्टि द्वारा , जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है , 
पावमाधिक मेयानों प्रयया इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों 
निष्पादन से प्राप्त प्राय पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा जब 
तक कि उसे भपने कार्यक्र सापों को सम्पन्न करने के प्रयोजनार्न उग दूसरे 
राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलच नहं हो । यदि 
उसके पास ऐमा निश्चित स्थान है, तो केवल उतनी प्राय पर ही उस 
दूसरे मंविदाकारी राज्य में कर लग मकेगा , जितना कि उस निश्चित 
स्थान के कारण हुई मानो जा सकती हो । 

2. "व्यावसायिक मेवा " पर में विशेषकर स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक 
कलात्मक , शैक्षणिक प्रयया प्रशिक्षण संबंधी कार्यगलाग तथा पिकिस्सकों , 
पाल्य -चिकित्सकों , वकीलो. इंगोनियरों, वास्तुकारों, दन्त चिकित्सकों और 
लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल है । 


7. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों 
और अन्य शक्ति के वन विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण , 
राल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए अदा की गई फी सकी रकम 
ऐसे प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए , 
उनकी अदायगी की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिये इस 
प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता 
के बीच सहमति हो गई होतो , यहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम 

णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामलों में , अधिक अदा की गई स्कर 
पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का जाल में रखा हुए , प्रत्येक 
मंयिदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा । 


अनुच्छेद 14 


जागत अभिलाभ 


1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यया परिभाषित अचल संपत्ति 
के अंतरण से अथवा ऐसी कंपनी के शेयरों के अंतरग से, जिसको परि . 
संपत्तियों में मुख्य रूप से अचल संपत्ति सम्मिलित हो , होने वाले अभिलाम , 
उस राज्य में कराधेम हो सकेंगे जिसमें पनी संपत्ति स्थित 


मनुछेद 16 

पराश्रित बयक्तिक सेवायें 
___ 1. अनुच्छेद 17, 19, 20. 2 मोर ? के उसयंत्रों के ध्यान रहते 
हा , एक संविदाकारी गज्य के किसी निशाणी को , किसी नियोजन के संबंध 
में प्राप्त यतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पा कर केवल 

उसी राज्य में लगाया जा सकेगा, अब सा कि उनकी नियोजन दूसरे 
• संविदाकारी राज्य में न हो । यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में 
हो तो उससे प्रार पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर राग सकेगा । 

2. पराग्राफ 1 के उपबंधो के होते हुए भी , एक मंविदाकारी राज्य के 
फिस निवासी को, दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध 
में प्राप्त पारिभिक पर कर केवल प्रयाल्लिखित राज्य में हो लगेगा यदि : 
( क ) प्राप्तकर्ता संबंधित "पिछले वर्ष ” अथवा “कराधान वर्ष " में , 

जैसी भी स्थिति हो, कुल मिलाकर 183 दिन न अनधिक 
को अपधि प्रयधा प्रअधियों के लिए मा राजा में मौजूद 

रहा हो ; और 
( ख ) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा प्रयत्रा की पार 

से की गई हो जो दूसरे राज्य का निवासी महीं है ; और 
( ग ) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा नि स्वत प्राधार 

द्वारा वहन नहीं किया गया हो जो कि उस नियोजक का 

दुसरे राज्य में है । 
3. इस अनुच्छेव के पूर्व वा उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदाकारी 
राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी 
अलपोत पर अभया रायुयान पर किए गए नियोजन के संभत्र में प्राप्त 
पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगेगा । 


2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले मिलाभों पर , जो उस 
स्थायी संस्थापन की व्यापारिक संपत्ति का एक हिस्सा है और जो एक 
संविधाकारी राज्य के उधम को दूसरे संविदाकारी राज्य में है, अथवा 
फिसो निशि . प्त स्थान से संबंधित ऐसी पल सपत्ति के मंतरण से होने वाले 
अभिलाम पर, जो एक विदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी 
राज्य में व्यावसायिक सेवामो के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें 
एक स्थायी संस्थापन ( अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ ) अथवा ऐसे 
निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाम भी शामिल है, उस 
दूसरे राज्य में कर लग सकेगा । 


3. पराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदाकारी राज्य 
के किसी उपम द्वारा ऐसे अलपोतो तथा वायुयानों के अंतरण से, जिन्हें 
ऐसा उपम अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के अन्तर्गत परिचालित करता है तथा 
इस प्रकार के अलपोतों तथा माथुवानों के संचालन से संबंधित पल संपत्ति 
से प्राप्त मभिसाम केवल उस राज्य में कराधेप हो सकेंगे । 


भनुच्छेद 17 
नियों की फीस समा उनष स्तरीय प्रबन्धकीय मधिकारियों का 

पारिश्रमिक 


4. स अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न 
किमी भी संपति मंतरण से होने वाले प्रमिलाम, केवल उस संविदा . 
कारी राज्य में ही कराधेय होंगे , जिसमें अन्तरणकर्ता एक निवासी है । 


1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कमानी के 
निदेशक मंडल के सदस्य को हैसियत से, जो दूसरे संविदाको राज्य की 
निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीग तथा इसी प्रकार की मम प्रदायगियों 
पर उस दूसरे संबिधाकारी राज्य में कर मर सकेगा । . 


5. " अन्तरण " सन्द से प्रभिन है ऐसे संविधाकारी राज्य के 
मानन के अनुसार पसरण जिसमें मंधित मंपति स्थित है । 


भाग II . पण्ड ३ ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


2. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा,किसी ऐसी कंपनी 
के उग्यस्तरीय प्रबंधकीय पद के अधिकारी के रूप में , जो दूसरे संविदाकार । 
राज्य मा निवास । है, प्राप्त वेतन , ममदूरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारि 
अमित परम भरे राज्य में कर लग सकेगा । 


( ख ) तथापि , ऐसी पेंशन पर दूसरे संविवाकारी राज्य में केवल तब 

कर लग सकेगा यदि वह व्यष्टि उस राज्य का निवासी है मौर 

राष्ट्रिक है । 
3. अनुच्छेद 16, 17 और 19 के उपबंध, एक संविदाकारी राज्य 
अथवा किसी राजनैतिक उपमंडल मयषा संगके किस स्थानीय प्राधिकरण 
द्वारा चलाये गये गारबार के संबंध में की गई सेवाओं के बारे में प्राप्त 
पारिश्रमिषा और पेंशन पर लागू होंगे । 

4. इस अनुच्छेद के पैगमाफ 1 के उपमंध, फोरिया के मामले में , 
बैंक मॉफ कोरिया , निर्यात- मायात बैंक ऑफ कोरिया तथा कोरिया व्यापार 
संवर्धन निगम द्वारा तथा भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक तथा 
भारतीय निर्यात - यायात बैंक द्वारा और मचिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधि 
कारियों द्वारा मान्यता प्रदान किये गये संगठनों द्वारा समा उनकी सहमति से 
अदा किये गमे पारिश्रमिक अथवा पंधानों के संबंध में उसी प्रकार लाग 


अमुच्छेद 19 

कलाकार और खिलाड़ी 
1. अन गछेद 15- के उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदाकारी राज्य 
के किसी निवासी द्वारा , लोक मनोरंजनकोिं जैसे थियेटर, चलचिन , 
रेरियो प्रथया दूरदर्शन कलाकार अथवा संगीतकार अथवा खिलाड़ी के रूप 
में अपने वैकल्पिक कार्यों से, जिन्हें दूसरे संविदाकारी राज्य में किया जाता 
है, प्राप्त भाग पर उसी राज्य में कर लग सकेगा । 

2. जहाँ मनोरंजनकर्ता अथया खिलाड़ी द्वारा उसके वैयक्तिक क्रिया 
कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता प्रथवा खिलाड़ी को 
प्राप्त नहीं हो प्रपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो वहां उम प्राय पर , 
प्रमुण्छेद 7 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी , उस संविदाकारी राज्य 
में कर लग सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे किया 
कलाप किये जाते है । 

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध मनोरंजनकर्तामों अथवा खिलाड़ियों 
द्वारा एक संविदाकारी राज्य में किये गये क्रियाकलापों से प्राप्त पारिश्रमिक 
मथवा लाभ, वेतन , मगदूरी तया इसी प्रकार की आय पर लागू नहीं होंगे , 
यदि उस राज्य में उनकी यात्रा को , दुसरे संविदाकारी राज्य , किसी राज 
नैनिक उपमंडल अपया उस के किसी स्थानीय प्राधिकरण को सार्वजनिक 
निधियों से पर्याप्त रूप में सहायता की जाती है । 


अनुच्छेद 21 
विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षओं द्वारा प्राप्त प्रदायगियाँ 
1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्ष को, जो पूसरे संविदागारी 
राग्य का दौरा करने के तुरन्त पूर्व संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का 
निषास है अथवा था , और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के 
प्रयोजनार्थ उस दमरे राज्य में उपस्थित है, उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित 
पर कर से छूट प्राप्त होगी : 
( क ) उसके भरण-पोषण , शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थं उस 

संविदाकार राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसे के । 

गई अदायगियो ; तथा 
( ब ) उस दूसरे राज्य में "किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष " अथवा "कराधान 

वर्ष " में असी भी स्थिति हो , रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक पर 
जो मस लाख और सात सौ उभार कोरियाई वोन अथवा उसके 
समतुल्य भारतीय मुछा से अधिक नहीं हो , बशर्ते कि ऐसा . 
रोजगार उसके अध्ययन से सीधे संमंधित हो अथवा उसके भरण 
पोषण के लिए किया गया हो । 


अनुच्छेद 19 

पेंशन 
अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 और 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए , 
एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को , पिछले नियोजन के प्रतिफल 
में प्रदत्त पेंशन तथा इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर फेवल उसी राज्य में 
कर लग सकेगा । 


2. इस अनुच्छेद का लाभ, केवल ऐसी अवधि तक के लिए उपलब्ध 
होगा जो शिक्षा अथवा लिए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित 
प्रथवा साधारणतया अपेक्षित हो , परन्तु किसी भी हालत में, किसी भी व्यक्ति 
फो इस अनुच्छेद का लाभ , उस दुसरे मंविदाकारी राज्य में पहुंचने की 
तारीख से लगातार पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्राप्त महीं 
होगा । 


अनुच्छेद 201 

सरकार के कार्य 
1. ( क ) एक संविदाकारी राज्य अथवा एक राजनैतिक उपमंटल अपवा 

उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को , उस 
राज्य गमवा उपमंडल प्रयवा प्राधिकरण के लिए की गई 
सेवापों के संबंध में प्रवा की गयी पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक 

पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा । 
( ब ) तपापि , ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस पूसरे संविधाकारी 

राज्य मे ही कर लग सकेगा यदि सेवाएं उस राज्य में की 
जाती है पीर व्यष्टि उस राज्य का निवासी है जो 
( 1) मा राज्य का राष्ट्रिक है ; अपमा 
(il ) सेपायें प्रदान करने के प्रयोजन माल के लिए उस 

राज्य का निवासी नहीं जमा था । 
1 ) एक संविदाकारी राज्य , अथवा एस राजनैतिक सपमंडल अथवा 

उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवामों के 
लिए उन राज्य प्रयवा उपमंडल अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी 
प्रष्टि को मवा की गई अववा उनके द्वारा निर्मित निधियों 
2ी गई पशन पर उसी राज्य में का , मग मोगा । 


अनुच्छेद 22 

प्राध्यापक , अध्यापक तथा शोध छात्र 
__ 1. कोई व्यष्टि जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल 
पूर्व एक संविदाकारी राज्य का निकासी है अथवा था , और जो , उस दूसरे 
राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान किये गये किसी भी विश्व 
विद्यालय , महाविद्यालय , विद्यालय अथवा उसी प्रकार की दूसरी शैक्षिक 
संस्मामों के मामवण पर, उस दूसरे राज्य में ऐसी मैक्षिक संस्थानों में 
केवल भध्यापम प्रयषा शोध कार्य अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ पाते है, ऐसे 
प्रध्यापन अथवा सोष कार्य के लिए, उस दूसरे राज्य में उसके पांच की 
तारीख से लगातार दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, उसके पारिपमिक 
पर कर से यूट ) प्राप्त होगी । 

2. यह मनुव शोध कार्य प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा , यविस 
प्रकार का सोष कार्य मुख्यतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अपपा व्यक्तियों 

मिपी माप के लिए किया जाता है । 
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अनुछेद 23 


अन्य प्राय 


पाधिक्षमागे राज्य के किसी निकासी की आय को उन मर्दो पर, 
जहाँ कहीं उद् मूत होती हों , जिन पर इस अभिसमय में पूर्ववर्ती अनुच्छेदों 
में विचार नहीं किया गया है, उस दूसरे राज्य में ही कर लग सकेगा । 


भारत से भिन्न किसी भी देश में संदेय कर को भारतीय घर के प्रति 

जमा के रूप में शूट से संबंधित भारतीय कर कानून को उबंधों 
के अधीन रहते हुए (जिराफा इसके सामान्य सिद्धांतों पर कोई 
प्रभाव नहीं पडेगा ) कोरिया के कानूदों के अंतर्गग तथा इस 
अभिसमय के अनुसार, कोरिया के अन्दर के सोनों में प्राप्त 
प्राय के संमंध में , प्रत्यक्ष अथवा कटौता द्वारा सदेन कोसिलाई 
कर को ( लाशाशों के मामले में , ऐसे लाभों के संबंध में संदेय 
कर को छोड़कर जिसमें से लाभांश की अदायगी की जाती है ) 
उस आय के संबंध में संदेय भारतीय कर के प्रति जमा के रूप 
में माना जाएगा । तयापि यह जमा भारतीय कर के उस अनु 
पात से अधिक नहीं होगी शो कोरिया के अंदर के सोप्तो से 
प्राप्त माप फा मंपूर्ण भार पर भारतीय कर के साथ हो । 


अनुछेद 24 


दोहरे कराधान का प्रपाकरण 


1. कोरिया के निवासी के मामले में , दोहरे कराधान का परिहार निम्न 
प्रकार से किया जाएगा : 


4. पैराग्राफ 3 के प्रयोजनों के लिए " संदेय मोरियाई कर " पद में 
कोरिया कर मी उन रकम को मस्भिलिस माना जाएगा जो कोरियाई कर 
कानूनों के अनुसार उस स्थिति में संपेय होती यदि उस पर कोरिया में 
मार्थिक विकास के संवर्धन के लिए प्रोत्साहनों से संबंधित उस कानून के 
अनुसार कोरियाई कर की शूट अथवा. वाटीनः प्राप्त मही होती जो इस 
अभिसमय पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख को लागू थे अथवा अन्य 
उपबंध जिन्हें मंविदाकारी गगों के सक्षम प्राधिकारियों की सहमति से 
उन कानूनों में संशोधन अपवा परिवर्धन के लिए बाद में कोरिया में लागू 
किया जाए, बशर्ते कि इस पैराग्राफ में उल्लिखित फर को रकम : 


कोरिया से भिन्न किसी भी देश में संवेय कर का कोरियाई कर के 

प्रति मासा जमा के रूप में छूट के संबंध में कोरियाई कर 
कानून के नाबंधों के अधीन रहने हए (जिसका इसके मामान्य 
सियांतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ) , भारतीय कानूनों को 
अंतर्गत ज्या प्रम अभिसमय के अनुसार संदेय भारतीय कर 
( लाभांश के मामले में , उम माभों के संबंध में देय कर को 
छोड़कर जिनमें से लाभांश अदा दि जाना है ) प्रत्यक्ष प्रया 
कटौती द्वारा, भारत के अमेर मौतों से . प्राप्न आय के संबंध 
में , उस प्राय के संबंध में संदेव गोरियाई कर के प्रति खाता 
जमा के रूप में मनुमति दी जाएगी । तथापि , यह खाता- जमा , 
कोरियाई कर के उप अनुपात से अधिक नहीं होगा जो भारत 
के अन्दर के स्रोतों से प्राप्त आय का सम्पूर्ण आय पर कोरियाई 
कर के साथ हों । 


( क ) अनुछेद 11 के पैराग्राफ 2 ( क ) में उल्लिखित लाभांशों के 

मामले में ऐ माशों की 7 रकम की 15 प्रतिशत रकम , 
तथा अनउ ट्रेद 11 के 4 2( च ) में निहित सामागों के 
बारे में ऐने लागांशा को कुरा म को 20 प्रतिशत रकम ; 


( ख ) अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित ब्याज के मामले में , 

ऐमे ब्याज की कुल रफम की 15 प्रतिशत रकम सथा अनुच्छेद 
12 के पैराग्राफ 3 ( क ) में उल्लिन्वित ब्याज के मामले में ऐसे 

ख्याज की कुल रफम की 10 प्रतिशत रकम ; तथा 
( ग ) अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ ? में उलिम्बिन गल्टियों के मामले 

में ऐसी गयल्टियों को फुल ररुभ की 15 प्रतिशत रकम से 
अधिक नहीं होगी । . . 


2. पैराग्राफ 1 के प्रयोजन के लिए , संयेय भारतीय फर " पद में 
भारतीय कर की उस रकम को मम्मिलित माना जाएगा जो भारतीय फर 
कानूनों के अनुसार उस स्थिति में संदेय होती, यदि उस पर भारत में 
प्रार्थिक विकास के संवर्धन के लए प्रोत्साहनों से संबंधित उन कानूनों के 
अनुसार भारतीय कर की छूट अथवा कटौत . प्राप्त नहीं होती जो इस 
मभिसमय पर हस्ताक्षर किये आने की तारीख को लागू थे मया प्रत्य 
उपबंध जिन्हें संविदाकारी राज्यों के सभम प्राधिकारियों की सहमति से 
उम कानूनों में संशोधन प्रथवा परिषर्धन के लिए भारत में बाद में लागू 
किया जाए परन्तु यह कि इस पैराग्राफ में उल्लिखित कर की रकम : 


प्रमुच्छेद 26 ] 


सम-व्यबहार 


( क ) अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 ( क ) में उल्लिखित साभांशों के 

मामले में ऐसे लाभांशों की कुल रकम के 15 प्रतिशत के बराबर 
को रकम और, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2( ख ) में उल्लिखित 
लाभांशों के मामले में ऐसे लापाशों को सुल रकम के 20 
प्रतिशत के बराबर की रकम ; 


1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में 
ऐसे फिसी फराधाम प्रपया तस्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की 
जाएगी जो उस कराधान से मौर एम संबंधित अपेक्षामों से भिम प्रथवा 
अधिक कष्टकर हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रकों पर वैसी हो परि . 
स्थितियों में लागू होती है भयया हो सकती है । 


( प.) प्रमुख 12 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित म्याण के मामले में , 
. ऐसे प्याज की कुल रकम की 15 प्रतिशत रकम तथा प्रमुख 
___ 13 के पैराग्राफ 3( क ) में उल्लिषित भ्याज के संबंध में ऐसे 

ध्यान की गुल रकम की 10 प्रतिशत रकम ; तपा 
( ग ) अनुच्छेद 13. के पैरापाफ 2 में खल्लिखित पयस्टियों के मामले 

में , ऐसी रायस्तियों को हम कम की 16 प्रतिशत रकम से 
पधिक नहीं होगी । 


2. एक संषिवाकारी राज्य के लिप्सी उधम धारा दूसरे संविदाकारी 
राज्य में चलाये जा रहे स्पायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कर 
महीं लगाया जाएगा जो उस दूसरे राज्य में वैसे ही कार्यकलाप करने वाले उद्यमों 
पर लगाये जामे बाले कराधाम से अपेक्षाकृत कम मनुहल हों । इस उपबंध का 
यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह एक संविदाकारो राज्य को , दूसरे 
संविदाकारी राज्य के निवासियों को , नागरिक प्रतिष्ठा प्रभवा पारिवारिक 
उत्तरदायित्वों के कारण कराधान के प्रयोजनार्थ कोई ऐसी अक्तिगत छूट, 
राहत तमा कटो. । मंजूर करो के लिए बाध्य करता है जो बह , स्पर्म के 
भासियों को मंजूर करता है । 


1. भारत यो विासों के मामले में , दोहरे कासवान का परिवार 
प्रकार से किया प्राएगा । 


[ भाग [[-- --खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


. 


. अनोट 2 


सूचना का आदान-प्रदान 


३ रन मामलों में अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 12 या पैरा 7 प्राथना 
मन च्छर 13 का पंग 7 लागू होने हाँ , उन्हें छोड़कर ब्याज , रार्यान्टयां 
तथा अन्च अदायगियों जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा 
दुसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को की गई हों वे इस प्रकार 
के उद्यम के केर लगने योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए . 
नहीं शनों पर कटौति पाने योग्य होंगो जैसे कि : वे प्रथमोल्लिखिन राज्य 
के किन निनासो को अदा की गई हों । 


4. एक मंविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा 
अंगत. दूसरे सविदाकार राज्य के एक अथवा एक में अधिक निवासीयों 
के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा तिय प्रण में है , प्रथमोका 
मंविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐमी अपेक्षा 
लागू नहीं की जाएगी जो उम कराधान और संबंधित अपेक्षाओं में भिन्न 
अथवा अधिक कष्टकर हों , जो उस प्रथमोस्त राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों 
पर लागू होती है अथवा हो सकती हैं : 


___ 1. संविदाकारी राज्यों के प्राधिकारी ऐसी मबना का (जिनमें 
दानावेज भी शामिल है ) आदान- प्रदान करेगे, जो इस अभिषमय के उपबंधो 
अथवा संविदाकारी राज्यों के आंतरिक कानूनों के उन उपबंधों को लागू 
करने के लिये आवश्यक हों , जो इस अभिसमय के अधीन आने वाले करों 
से , खास तौर पर जालसाजी अथवा इस प्रकार के करों के अपवंधन को 
रोकने से संबंधित हैं जहां तक कि उनके अधीन लगाये जाने वाले कर 
इस अभिनमय के प्रतिकून न हों । सूचना का आदान -प्रदान अनुच्छेद 1 
द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई 
भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी , जिस प्रकार उस राज्य के 
प्रांतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है । लेकिन 
यदि सूचना, संप्रेषण करने वाले राज्य में मूल रूप से गुप्त मानी जाती है , 
सब वह केवन ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिसमें न्यायालय 

और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं ) प्रकट की जाएगी जो उन करों के 
निधारण अथवा वसूली , उनके संबंध में प्रजनन प्रया अमियोजन अथवा 
उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में अन्तर्गत हों , जो इस अभिममय के 
विषय हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही 
प्रयोजनों के लिए करेंगे परत वे इस सवा को मार्वजनिक तौर पर 
न्यायालय की कार्यवाहियों अयवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे । 
नाम प्राधिकारी विचार-विमा द्वारा उन मामलों के संबंध में समुचित 
गर्ने, नरीके तथा तकनीक विकसित करेंगे जिनके संबंध में सूचना का इस 
प्रकार का आदान -प्रदान किया जाएगा जिनमें , जहां उवित हो , कर 
परिहार के बारे में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है । 


5. इस अनुच्छेद के उपबंध अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी 
प्रत्येक प्रकार के नया किम्म के करों पर लागू होंगे 


अनुच्छेद 26 


पारम्परिक करार कार्यविधि 


2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का वह अर्थ नही 
लगाया जाएगा, जो एक संविदाकारी राज्य को निम्नलिखित के लिये 
बाध्य करे : 


1. जहां एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि एक 
अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण, उस पर जो कर 
लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा , वह इस अभिसमय के अनुरूप 
नहीं है, तो वह, इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपारों के 
होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के , जिसका कि वह 
निवासी है अथवा , यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के 
अन्दर आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य के, जिसका कि वह राष्ट्रिक 
है , सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है । यह मामला , उन कार्य 
वाही की पहली अधिसूचना से तीन वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया 
जाना चाहिए जिसके कारण इस अभिसमय के प्रतिकूल कराधान हुआ है । 


( क ) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक 

प्रया से हटकर प्रशासनिक उपाय करना । 
( ख ) ऐसी सूचना देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की . 

विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में 

प्राप्त किए जाने योग्य नहीं है । 
( ग ) ऐसी सूचना देना , जिपमें कोई व्यापारिक -व्यवसायिक , औद्योगिक , 

वाणिज्यिक अथवा व्यवमाय संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक 
प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो , जिसको प्रकट करना 
सरकार की नीति के प्रतिकूल हो ( आईर पब्लिक ) । 


2. सक्षम प्राधिकारी, यदि उसे आपत्ति उचित लगे और यदि वह 
स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान 
के परिहार की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है , दूसरे 
संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उम 
मामले को हल करने का प्रयास करेगा । जो भी करार हो गया हो उसे 
संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में निहित किसी भी समय सीमा के 
होते हुए भी कार्यान्वित किया जाए । 


अनुच्छेद 28 
लागि अभिकर्ता तथा कोंसली अधिकारी 
इस अभिसमय के अंतराष्ट्रीय विधि के सामान्य नि : मों के अंतर्गत 
उपवा विशेष कारारों के प्रावधानों के अंतर्गत , राजनायिका अभिकर्ताओं 

या कोपली अधिनाग्निी के : 7 विषयमा विशेषाधिकारों पर कोई 
प्रमान नही पडेगा । 


3. इम अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि 
कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हो तो , मंविदाकारी राज्यों के सक्षम 
प्राधिकारी उन्हे पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयाम करेंगे । वे ऐसे 
मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परम्पर परामर्श कर 
मकेंगे जिनकी व्यवस्था इस अभिनय में नहीं है । 
____ 4. पूर्वगन पैराग्राफो के अभिप्राय के अंतर्गत महमति के प्रयोजनार्थ 
संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक द्वारे के साथ सीधे पत्र 
व्यवहार कर सकते है । जब किसी ममझौते पर पहुंचने के लिये विचारो 
का मौखिक आदान-प्रदान करता उपयुक्त प्रत त हो तो ऐगा आदान 
प्रमान करला एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें 
सविदाकारी राज्यों के गक्षम प्राधिकारियो के प्रतिनिधि हो । 
866 CI / 86 --2 


अनुच्छेद 29 


प्रजनन 


1. चमन को अभिमुष्टि की जाए । जया अभिपुष्टि दस्तावेजों 
का मिओल में यथा संभव श. ध्र प्रादान-प्रदान किया जाएगा । 
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यस भिसयम अभिपुष्टि के दस्तावेजों के भावान- प्रदान को सारीख 

( i ) त्रिम कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का गोष्टि दिया जाता है 
के बाद 30 दिन प्रवर्तित होगा । 

बाम य गले परमी कसेपर घर्ष सप्रेस के पन का . 

अथवा उसके बाद शुरू होने वाले पूर्ववर्ती वर्षों के लिए 
2. इम अभिममय का : 

अन्य करों के मबंध में , निष्प्रभावी हो जाएगा । 
( क ) कोरिया में : 

जिगो माक्ष्य में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहम्माक्षभियो 
( i) जिम कैलेण्डर वर्ष में इम अभिनमय पर प्रात्यक्षर हुए ने म अभिममय पर हम्माधार किए हैं । 

हों उसके अगले परवर्सी फैलेण्डर वर्ष में जनवरी के 
पहले दिन को भपषा उसके बाद अनिवामियों को अदा 

नई दिल्ली में पान वर्ष एक हजार नौ सौ पिधामी के जुलाई मास के 
की गई अथवा उनके खाते जमा की गई रकमों पर 19 वें दिन को हिन्दी, कोरियाई तथा अंग्रेजी भाषाओं में मूलतः दो- दो 
स्रोत पर रोके गए कर के संबंध में , और । 

प्रतियों में किया गया , इसके सभी पाठ समाननः प्रमाणिक होंगे । तीनों 

पाठों में भिन्नता की स्थिति में , अंग्रेजी पाठ प्रभानी होगा । 
( ii ) जिस कैसेडर वर्ष में इस अभिसयम पर, पाद्यक्षर 
हुए हों उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी भारत गणराज्य की सरकार 

कोरिया गणराज्य को सरकार 
के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरू पूर्ववर्मी 

की ओर से 

की ओर से 
वर्षा के मा अन्य करों के संबंध में 

( विश्वनाथ प्रताप मिह ) 

( वान पपग ली ) 
प्रभाव परेगा । 

विम्ल मंत्री 

विदेश मंत्री 
( ख ) भारत में : 
(i ) जिस कैलेण्डर वर्ष में इम अभिसयम पर प्राध्यक्षर हुए 

प्रोतोफोल 
हो उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल के पहले 

ग्राय पर फरों के संबंध में वोहरे कराधान के परिहार और राजम्ब 
दिन की अथवा उसके बाद अनिवासियों को अदा की 

अपवंचन को रोफने के लिए कोरिया गणराज्य की सरकार और भारत 
गई अथवा उनके खाते जमा की गई रकमों पर लोन पर 

गणराज्य की सरकार के बीच हुए अभिसमय पर हम्माक्षर फारसे समय , 
गेके गाए कार के संबंध में ; और 

अधोहस्ताक्षरी महमत हो गए हैं कि निम्नलिखित उपबंध अभिसमय 
(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में इस अभिसमय पर प्रात्यक्षर 

के अभिन्न अंग होंगे । । 
शुग , हों उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैग्न 

1. अभिसमय के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 के उप -पैराग्राफ (क ) 
के पहले दिन को प्रथवा उसके बाद शुरु पुर्वावी वर्षों , 

के मंबंध में , यह समझा जाता है कि अभिसमय उस कोरियाई रक्षा कर 
के लिए अन्य करों के संबंध में , प्रभाव पड़ेगा । 

पर भी लागू होगा, जहां वह प्रायकर अथवा निगम पार के संदर्भ में 
प्रभारित होता है । 


2. अभिसमय के अनुच्छेद । तथा 9 के प्रयोजनार्थ यह गममा जाता 


अनुच्छेद 30 
समाप्ति 


( i ) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान और पोमों के संचालन में 

संबंधित निधियों पर प्याज को भी ऐसे वायुयान और पोती ने 
मंचानन में प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा ; और 


यह अभिसयम भनिश्चित काल तमा लागू रहेगा, परन्तु संविदाकारी 
पज्यों में से कोई भी राज्य इमके लागू होने की तारीख से पांच वर्षे 
की अवधि की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले किसी मैलेण्डर वर्ष में 30 
जून को अथवा उस से पहले , राजनायिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी 
राज्य को समाप्ति का लिखित मोटिम दे सकेगा और ऐसी स्थिति में यह 
अभिसमय : 


( ii ) एक संविदाकारी राज्य के किमी उद्यम द्वारा चलाए गए अन्स 

ष्ट्रिीय यातायात में वायुयान और पोतों के संचालन के संबंध में , 
उस उगम को , यदि यह भारत का उद्यम है कोरिया में मुख्य 
वधित कर ( वैल्यू एडेड टैक्स ) मे भी छूट प्राप्त होगी , यदि 
कोरिया का कोई उद्यम है, तो कोरिया में मूल्य वधिम 
कर के समान किसी बार में छूट प्राप्त होगी , जो इसके बाद 
भारत में लगाया जा सकता है । 


( क ) कोग्यिा में : 
(i ) मिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता 

है उसके अगले परवर्ती फैलेण्डर वर्ष में जनवरी के 
पहसे दिम को अथवा उसके बाद प्रनिवामियों को अवा 
की गई अथवा उनके खाते जमा की गई रकमों पर 

स्रोत पर रोके गए मार के संबंध में ; और 
( ii ) जिम कैलेण्डर यर्प में समाप्ति का नोटिस दिया आता 

है उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अनवरी के 
पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरु होने वाले पा राधान 

वर्षों के लिए अन्य करों के संबंध में । 
( म्ब ) भारत में : 
( i ) जिग कैलेपर, वर्ष में ममाप्ति का नोटिम दिया जाता 

है उसके अगले परबी कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल के पहले 
दिन को प्रथया उसके बाद अनिवासियों को प्रदा की 
गई अथवा उनके खाते जमा की गई रामों पर स्रोत 
पर रोके गए कर के संबंध में ; और 


। अनुमछेव 9 मे संबंध में यह समझा जाता है पि इसके पैराग्राफ 1 
और 2 के उपबन्ध उम कराधान वर्ष में अथवा उसके बाद चलाए गए 
जहाजरानी परिवहन के संबंध में लागू होंगे , जिसमें संविवारी राज्यों 
अथवा उनके प्राधिकृत नामित - पक्तियों के घीन जहाजरानी परिवहन में 
संबंधित काई करार गम्पन्न किया जाता है और प्रभावी होता है । 

यह भी ममना आता है कि जब तक मंविदाकारी राज्यों मथवा उनके 
प्राधिका नामित -व्यक्तियों के बीच जहाजरानी परिवहन से संबंधित कोई 
करार प्रतिम होता है , तब तक पैराग्राफ 2 निम्नानुसार पाला जाएगा : 
" अन्तर्राष्ट्रीय पातायात में पोलों के संचालन में अमित लाभों पर उस 
मविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें इस प्रकार का संचालन 
किया जाता है , लेकिन इस प्रकार लगाया गया और उस राज्य के प्रासा 
कि कानून द्वारा प्रत्यया लगाए गए कर के 10 प्रतिशत से अधिक मही 
होगा । " 


( भाग II -~- खण्ड 3 ( i)] 

भारत का रामपन्न : असाधारण 
-- - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - . - - . . - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
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4. अनुछेद 24 क पैराग्राफ 2 और 4 के संबंध में यह समझा 

MINISTRY OF FINANCE 
जाता है कि उन पैराग्राफो के उपबन्ध उन प्रथम पाच वर्षों के लिये लाग 

( Department of Revenue) 
होंगे जिनके लिए यह अभिसमय प्रभावी है लेपिान मंविदाकारी राज्यों ने 

( Foreign Tax Division ) 
सक्षम प्राधिकारी यह निर्धारित करने के लिए एया सुगरे में परामर्श पर 

New Delhi , the 26th September , 1986 
या है कि क्या मह धि बनाई जाएगी । 

NOTIFICATION 

INCOME TAX . 
जिसके माक्ष्य में , अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोमोकोल पर हम्माक्षर फिर 
हैं जिसकी वही माग्पना और वैधना होगा ये कि वह इस अभिसमय 

G . S . R . 1111 ( E). -.- Whercas the annexcd Convention bet 

ween the Government of the Republic of India and the 
में प्राब्दशः अन्त म्यापित किया गया हो । 

Government of the Republic of Korea for the avoidance of 
Jobule taxation and the prevention of fiscal evasion with 

respect to taxes on income has been ratified and the instrul 
नई दिल्ली में या एक हजार नो यो पिचासी के जुलाई , माम के 10 

ments of ratification exchanged, as required by paragraph 1 
दिन को हिन्दी , कोरियाई तथा अंग्रेजी भाषाओं में मूलत दो -दो प्रतियों of Article 29 of the said Convention , on 1st August. 1986 %; 
में किया गया, इस के सभी पाठ मामान प्रमाणिक होंगे । सोनी पाटी में 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभाव होगा । 

section 90 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), and 

scction 24A of the Companies ( Profits) Surtax Act, 1964 
भारत गणराज्य की सरकार की ओर से कोरिया गणराज्य की सरकार की आर. में ( 7 of 1964 ) , the Central Government hereby directs that 

all the provisions of the said Convention shall be given 
(विश्वनाथ प्रताप सिंह ) 

( वान-क {ग ली ) effect to in the Union of India , 
बिन मम्री 

विदेण मन्त्रा 
भारतीय राजदूतावास 
मिओम 

CONVENTION 


BETWEEN 


अनुगमन के दस्तावेजों के मादान -प्रदान का प्रतीकोन 


THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA 

AND 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA 


अधोहम्माक्षरी, सुधीर तुषाराम देवारे, कोरिया गणराज्य में भारतीय 
गणराज्य के विशिष्ट मजदून और पूर्णाधिकारी और कोरिया गणराज्य के 
विदेश कार्य मनालय में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन व सन्धि व्यूरो के महानिदेशक 
शिन नी - बोका में , जो अपनी-मानी सरकारों द्वारा विधिवत् रूप से प्रा 
धिकृत है, प्राय पर पार्टी के मयंध म दोहरे फराधान के परिहार और विनीय 
अपवंचन को रोकने के लिए , भारतीय गणराजा को मरक्षार और कोरिया 
गणराज्य की सरकार के बीच हुए अभिमम के अनुसमर्थन के दस्तावेजों 
नादान -प्रदान प्रयोजनार्थ बैठा की , जिस पर [ ५ जनाई, 1995 को नई 
दिलो मे हस्ताक्षर किए गए । 


FOR 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE 
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT 

TO TAXES ON INCOME 


उपयुक्त अमिममय के अनुसमर्थन के अपने- अपने दमावेजों की जाच कारने 
के बाद उन्हें चि और मही मा में पाये जाने पर उनका प्राज के दिन 
आदान -प्रदान किया गया । 


The Government of the Republic of India and the Govern 
ment of the Republic of Korea , 

Desiring to conclude & Convention for the avoidance of 
double taxation and the prevention of fiscal cvasion with 
respect to taxes on income, 


Have agreed as follows : 


जिसके अभिमान में , उन्होंने वर्तमान प्रानाकोन पर हस्ताक्षर किए है । 


सिओल में 1931 के भगस्त , मान के प्रथम दिन , दो प्रतियों में मन 
रूप में अंग्रेजी भाषा में सम्पन्न हुना , दोनों प्रतिया ममानमः प्रामाणिक 
होगी । 


Article I 


PERSONAL SCOPE 


This Convention shall apply to persons who arc rcaidents 
of one or both of the Contracting States . 


साला. 


हस्ता . . 


Article 2 


( प.स . टो . देवारे) 


(मिन फा - याक 


TAXES COVERED 


भारतीय गणराज्य की सरकार 

कर और म 


कोरिया गणराज्य की सरकार 

की और में 


1 . The Convention shall apply to taxes on income im 
poged on behalf of each Contracting State irrespective of 
the manner in which they are levied . 


[ सं 6957- फा भं 511 / 22 /73 वि . 


] 


2 . There wall be regarded as taxes on come all taxcs 
imposed oil lytal income, or on clements of incomo, including 
taxes on gains from the alienation of movable or immovable 
proporty and taxes on the total amounts of wagos or salaries 
paid by enterprises. 


थि . यू एडि, मंयक्त भत्रिय 
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3 . Tho existing taxes to which the Convention shall apply 
ATO : 
(a ) In the case of Koroke : 

(i) the income tax ; 
( ii) the corporation tax , and 

( iii ) the inhabitant tax ; 
( hereinafter referred to as "horean (ax " ) ; 

(b ) In the case of India : 


(i) the inconne - lax Including any surcharge thereon 

imposed under the Incoole - tax Act, 1961 . (43 of 

1961) ; 
( ii ) the surtax ing Josed under the Companies (Profils 

Şurtax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) ; 
(hercinafter re.cred 10 as “ Indiu tax" ).. 


Article + 

FISCAL DOMICILL 
1. For the purposes of the Convention the tem " iesiderat 
of 4 Contracting State " means any person who under th : 
Taws of that State , is liable to taxation ther -in by reason , of 
liis domicile, residepce, place of head or main ollice , place 
of management or any other criterion of it similar nuture . 

2 . Where by reason of the provisions of paragraph 1 , 2011 
adividual is a resident of both Contracting States , then 1118 
status shall be determined as follows : 
(w ) he shall be docmed to be a resident of thio State 

in which he has a permanent hope available to 
him , if he has a permanent home available to him 
in both States , he shall be decne to be a resident 
of the State with which his personal and econopnic 

relations are closer ( Centre of vital interests ) ; 
(b ) if tho Stato in which he has his centre of vital 

interests cinn not be determined , or if he has not 
u permanent home available to him in cither State , 
hc shall be deemed to be a resident of the State 

in which he has an habitual abode : 
( c ) if he has an habitual aboclc in botlı States or in 

neither of them , he wall be dcenied to be A residen ! 

of the Stato of which he is a nationul : 
( d ) if he is a national of both States or of neither of 

them , the competent Authorities of the Contracting 
States shall settle the question hy inutual agrec 
ment. 


4 . The Convention shall apply also 10 any identical or 
substantially similar talcs which are imposed after the date 
of signature of this Convention in addition to , ar in place 
of, the existing taxes . Thic Competent authoritics of the 
Contracting Statcs shall notify each other of any substantial 
changes which have been made in thoir respective laxation 
laws. 


Article 3 
GENERAI, DEFINITIONS 


3 . Wherc by reason of the provisions of paragraph 1 . il 
person other than an individual is a residont of both Contruct 
ing Stalcs, then it shall be decmed to be a resident of the 
Siute in which is place of effective management is situated 
In case of doubt the competent authorities of the Contracting 
Stuies shall settle the 41051ion ly mutual agreenient. 


1. In this Convention unless the context otherwise re 
quires : 
( a ) the terms a Contracting Starc " and the other 

Contracting State " inchn Korea of India as the 
context requires ; 


Article 5 
PERMANENT ESTABLISHMENT 


(b ) the term " tax " mouns Korean tax or Indian tax, 

as the context rcquiros ; 


( c ) the term " person " jncludes an individual, a company 
, and any other body of resons which is treated as 

an onlity for tax purposes ; 


1. l- or the purposes of this Convention, the tom " permet 
ront establishment" means a fixed place of business througli 
which the business of an enterprise is wholly or partly carried 
on . 

2 . The term " permanent establishmcot" hall incluc c es 
pecially : 


( d ) the term " company " means any body corporate or 

any entity which is treated as 3 body Corporate for 
tax puposes ; 


( c) the tornis " enterprise of a Contracting State and 

" enterprise of the other Contracting State " menn 
respectively an enterprigo carried on by a resident 
of ? Contracting State and all cnterprise carried 
on by a resident of the other Contractiog Stale ; 


( f ) the term " competent authority ” means, in the case 

of Korea , the Minister of Finance or his authori 
scd representative ; and in 110 case of India , the 
Central Government in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue) or its autliorised represen 
lative ; 


( g ) the torm " national" means any indivi.lunl possessing 

the nationality of a Contracting State and any legal 
person , partnership , association or other enlity 
deriving its status as such from the laws in force in 
- the Contracting State ; 


( a ) a place ofmanagement ; 
16 ! a branch ; 
( c ) an officc ; 
( d ) a factory ; 
( e ) & workshop i and 
(l ) a mine, an oil or gas Woll , & quarry l any other 

place of extraction of natural resources . 
3 . Tho term " permanent establishnient" likewise cncom 
passes a building site , a construction assembly or installation 
project or supervisory activitio , in connection therewith , but 
only where such site , project or activitica continue for a 
period of more than nine moatlis. 

4 . Notwithstanding the preceding provisions of this Alticle , 
the term " permanent establishment" shall be dcomed not to 
includo : 
( u ) the use of facilitics solely for the purpose of storage 

display or delivery of wood , or merchandise belong 

ing to the enterprise : 
! t ) the maintenance of a stock of goods or merchandise 

Trelonging to the enterprise solely for the plırpose 

of storage , display or delivery i 
( c ) ho maintenance of a stock of goods or merchandise 

belonging to the enterprise solely for the purpose of 
processing hy another enterprise ; 


( h ) the terni " international traffic " mcans any transport 

by a ship or aircraft operated by an enterprise of 
Į Contracting State , except when the chin or air 
craft is operated solely between places in the nther 

Contracting State . 
2 . As regards the Application of this Convention by either 
Contracting State any teri not otherwise defined shull. 211) 
lege the context otherwise tequires , have the meaning which 
it has rinder the laws of that Contracting Stato relating to 
the taxes which are the subject of this Convention . 
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- 


- 


- 


- 


(d ) the mainienance of a fixed place of business solely 

ior the purpose o : . ... Jinsind us or merchandise 
ur ior collecting litlir .. . . : U s enierpiise ; 


( c ) the maintenanve of a fixed place of business solely 

for the purpose of advertising , he supply of in 
tormation , scientific iesearch , or any other activity, 

it has a preparatory or auxulary character in the 
trade or business of the enterprise ; 


( f ) the maintenance of a fixed place of business solely 

for any combination of activities inentioned in sub 
paragraphs (a ) to (e ) of this paragraph , provided 
that the overall activity of the fixed place of busi 
ness resulting from this combination is of a pre 
paratory or auxiliary character . 


2 . Subject to the provisions of paragraph 3 wiere au 
chiei prise of a Contracting State Carries on business in 
ine other Contracting Siate through a permanent establish 
înent situated therein . there shall in each Contracting State 
be attributed to that permaneni establishment the profits 
which it might be expected to make if it were a distinct and 
separate enterprise engaged in the same or sunilar activities 
under the same or similar conditions and dealing wholly 
independently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment. 

3. In the determination of the profits of a permanent 
establishment, there shall be allowed as deductions expenses 
which are incurred for the purposes of the permanent esta 
blishment including executive and gendial administrative 
expenses so incurred whether in the State in which the 
permanent establishment is situated or elsewhere , which are 
allowed under the provisions of the domestic law of the 
Contracting State in which the permanent establishment is 
situated . 

4 . No profits shall be attributed to a permanent establish 
ment by reason of the mere purchase by that permanent 
establishment of goods or merchandise for the enterprise , 

5 . For the pulposes of the pieceding paragraphs, the 
profits to be attributed to the permanent establishment shall 
be determined by the same method year by year unless there 
is good and suflicient reason to the contrary . 

6 . Where income or profits include items of income which 
are dealt with separately in other Articles of this Conven 
tion , them the provisions of those Articles shall not be effec 
ted by the provisions of this Article . 


5 . Notwithstanding the provisions of paragıaphs 1 and 
2 . if a person - o :her than an agent of independent status to 
whom paragraph 6 appliesis acting on tehalf of an enter 
prise and has, und habitually exer ises, in a Contracting 
State an authority to conclude contracts in the name of the 
enterprise , that enterprise shall be deemed to have a perma 
nent esiablishment in that State in respect of any activities 
which that person undertakes for the enterprise , unless the 
activities of such person are limited to ihose mentioned in 
paragraph 4 which , if exercise through a jixed place of busi 
ness , would not make this fixed place of business a perinagent 
establishment by virtue of that paragraph . 

6 . An enterprise shall not be deemed to have a pe :manent 
establishment in a Contracting State merely because it carries 
on bul iness in that State through a broker general commis 
sion agent or any other agent of an independent status, 
where such persons are acting in the ordinary course cf 
their business . 


7. The fact that a company which is a resident of a 
Contracing State controls or is controlled by a company 
which is a resident of the other Contracting State , or which 
carrics on business in that other State (whether through a 
rermancnt establishment or otherwise ) shall not of itself. 
constituie either company a permanent establishment of the 
other. 


Article 8 

AIR TRANSPORT 
1 . Profits from the operation of aircraft in international 
traffic carried on by an enterprise of a Contracting State 
shall be taxable only in that State . 

2 . The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits 
derived from the participation in a rool. a joint business 
or in an international onerating agency . 

3 . For the purposes of this Article the term " operation 
of aircraft" shall include transportation by air of persons, 
livestock , goods or mail carried on by the owners or lessees 
Or charterers of aircraft, including the sale of tickets for 

lich transportion on behalf of other cnterprises , the 
incidental lease of aircraft on a charter basis and any other 
activity directly connecied with such transportation , 


Article 6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 
1. Income from immovable property may be taxed in 
the Con racting State in which such property is situated . 

2 . The term " immovable property ” shall be defined in 
accordance with the law of the Contracting State in which 
the property in question is situated . The term shall in 
any case include property accessory to immovable property , 
livestock and equipment used in agriculture and foresljy , 
rights to which the provisions of geneial law respecting 
landed property apply , usufruct of immovable property and 
rights to variable or fixed payments as consideration for 
the working of, or the right to work . mineral deposits , 
sources and other natural resources ; ships boa s and aircraft 
shall not be regarded as immovable property . 

The provisions . . .. . :: : 1 shall apply to income 
derived from the .. . 

- . or lise in any other 
form of immovable property . 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 5 shall also apply 
to the income from immovable property of an enterprise 
und 10 income from immovable property liseul for the 
performance of independent personal services. 


Article 9 

SHIPPING TRANSPORT 
1. Proñis derived by an enterprise of Contrsciing State 
from the operation of ships in international traffic shall be 
taxable only in that State . 

2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this 
Article , profits derived from the operation of ships in inter 
national traffic may be taxed in the Contracting State in 
which such operation is carried on ; but the tax so charged 
* hall not exceed 50 per cent of the tax otherwise imposed 
hy the internal law of that State . 

3 . Thr provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article 
sh :: 11 also anply to profits derived from the participation in 
a rool, a joint husiness or an international operating agency . 


Article 7 
BUSINESS PROFITS 


Article 10 
ASSOCIATED ENTERPRISES 
Where 
( a ) an enterprise of a Contr: cuing, State partici 

pales direcily or indirec ls in the m3nage 
ment, control or capital of an enterprise of 
the other Contracting State , or 


1 


1. The profits of an enterprise of a Contracting State 
shall be taxable only in that State unless the enterprise 
carries on business in the other Contracting State through 
1 permanent establishment situated therein . If the enter 
prisc carries on business as aforesaid the profits of the 
enterprise may be taxed in the other State but only so much 
of them as is attributable to that permanunt establishment. 
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( b ) the same persons participate directly or in 

directly in the managenient, control or capi 
ial of an enterprise of a Contracting Sidii 
und an enierprise of the other Contracting 
State , 


and in either case conditions are made or iinposed 
between the two enterprises in their commercial or 
financial relations which differ from those wiich 
would be made between independent enterprises , ihen 
any profits which would , but for thosc conditions, 
have accrued to one oi the cnierprises , bul, by reaso :? 
of those conditions. have ilot se accrued , may be 
included in the profils of Thai enterprise and time 
accordingly . 


5 . Where a company which is a resident of a Con 
tracting State derives profits or income from the 
Other Contracting State that other State may not im 
pose any tax on the dividends paid by the company, 
except insofar as such dividends are paid to a resi 
dent of that other State or insofar as the holding in 
respect of which the dividends are paid is effectively 
connected with a permanent establishmen : or å fixed 
base situated in that other State , nor subject the 
company s undistributed profils to a tax on tiv CO : 11 
pany s unidistribuiud prcuits even if the dividands 
paid or the undistributed profits consist wholly or 
partly of proiits or income arising in such other Siais . 


Article 12 
INTEREST 


Article 11 


J . Interest arising in a Contracting Staic and paru 
to i resident of the other Conrtacting State may be 
laxed in that other State . 


DIVIDENDS 


1 . Dividends paid by a company which is a visi 
dunt of a Contracting State w a rosident of the other 
Contraciing Statt may be taxed in that our Siutui 


2 . However, such interesi inay also be taxed in 
the Contracting State in which it arises , and accord 
ing to the laws of that State , but if he recipient is the 
beneficial owner of the interesi ve tax so charged 
shall not exceed 15 per cent of the gross amount of 
ilie interest . 

3 . Nowithtstanding the provisions of paragraph ? 
of this Article : 


2 . Hiowever , such dividends may also be laxed in 
the Contraciing State of which the company paying 
the dividends is a resideni, and according to the laws 
of that State, but if the recipient is the beneficial on 
ner of the dividends, the tax so charged shall not 
exceed : 


(a ) 15 per cent of the gross amount of the divi 

dends if the bencficial owner is a company 
which was directly at least 20 per cent of 
the capital of the company paying the divi 
dends; 


( a ) where the interest is paid to a bank carrying 

on a bona fide banking business which is a 
resident of the other Coníracting State and 
is the beneficial owner of the interest, the 
tax charged in the Contracting State in which 
the interest arises shall 10 ! exceed 10 per 
cent of the gross am uni of the interest ; 


(b ) 20 per cent of the gross amount of the divi 

dends in all other cases. 


This paragraph shall not ailcct the tinitiin vítliv 
company in respect of the profits out of which te 
dividends are paid . 


( b ) whero the interest is paid to the Government 

of one of the Coatracting Staics or a politi 
cal sub - division or local auihority or the 
Central Bank or the Export-Import Bank of 
that State , it shall not be subjected to tar 

by the State in which it arises , 
... The term " interest" is used in this Article mican 
income from debt- claims of every kind , whether or 
noi secured by mortgage and whether or not carrying 
a right to participate in the debtor s profits and , in 
particular, income from government securities and 
income from bonds or debentures , including premiums 
and prizes attaching to such securities , bouds or de 
bentures. 


3. The term dividends as used in ths Ariicle 
means income from shares , or other rights , not being 
debt- claims, participating in profits , as well as in 
come from other corporate rights which is subjected 
to the same taxation treatment as income from shares 
by the laws of the State of which the company mak 
ing the distribution in 3 resident. 


1. The provisions of paragraphs 1 anki 2 shall not 
apply if the beneficial owner of the dividends , heiny 
a resident of a Contracting State , carries on business 
in the other Contracting State of which the company 
paying the dividends is a resident, through a perma 
nent establishment situated therein or performs in 
that other State independent personal services from : 
fixed base situated therein and the holding in respect 
of which tile dividends are paid is effectively comiect 
ed with such jenen ambibli. hakut diliyod bali 
such cases the pro : isions of Article 7 1 4 . tick 15. 
as the case may he all apply . 


5 . The provisions of paragraphs 1 , 2 and 3 shall 
not apply if the beneficial owner of the interesi, be 
ing a resident of a Contraicing State . Carries on busi. 
ness in the other Contracting State iu which the i11 
terest arises, through a permanent establishment si 
tuated therein , or performs in that other Statc inde. 
pendent personal services from a fixed base situated 
therein . and the debi- clainis in respect of which the 
illcrest is " : : . . . . . , onnected wiih such 
Diyeti ?] ,. ., , base . To such cases 
the provisions of Article ? Or Article 15 . as the case 
may be shall apply . 


- - - - 


- 


Briches shall pus ir technicatrics 
on the 


royaltis 
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6 . Interest shall be deemed to arisc in a Contract 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this 
ng State when this paper is that Stato itself , politi Article shall pot apply iſ the beacticial owner of the 
cal sub -division , il lucal authorii ; or a resident of that royalties or fces for technical services, being a icsident 

Stale . Where , however , the person paying the interest, of a Contracting State , carrics on business in the 
I whether he is a resident of a Contracting State ON other Contracting State in which the royaltics or 
• not, has in a Contracting State a permanent establish fecs lor technical servicas arise through a permanent 
meng or a fixed base in connection with which the establishment situated therein , or perform in that 
indebtedness on which the interest is paid was incui other State independent personal services from al 
red , and such interest is borne by such permanent fixed base situated therein , and the right, property or 
establishment or fixed base , then such interest shall contract in respect of which the royalties or feos for 
be leemed to arise in the State in which the perma technical services and paid is effectively connected 
nent establishment or the fixed base is situated . . with such permanent establisłiment or fixed base . In 

such cases the provisions of Article 7 or Article 15 , 
7 . Where, owing to a special relationship between as the case may hc , shall apply . 
the payer and the beneficial owner or between both 

6 . Royalties and fees for technical services shall be 
of them and some other person , the amount of the 

deemed to arise in a Contracting State when the pa 
interest, having regard to the debl-cluiin for which 

yer is that State itself, ir political sub -division , a local 
it is paid , exceeds the amount which would have 

authority or a resident of that State . Wherc , however , 
heen agreed upon lyy the payer and the beneficial ow the person paying the royalties or fees for technical 
ner in the absence of such relationship , the provisions 

servicos , whcther he is a resident of a Contracting 
of this Article shall apply only to the last -mentioned 

State or not has in a Contracting State 

a permanent establishment or a fixed base in 
amount. In such cases , the excess part of the payments 

connection with which the obligation to make the 
shall remain taxable according to the laws of each 

payments was incurred and the payments are borno 
Contracting State, due regard being had to the other by the permanent establishment or fixed base , then 
provisions of this Convention . 

the royalties or fees for technical services shall be 
deemed to arise in the Contracting State in which the 
permanent establishment or fixed base is situated . 


Article 13 


ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL 

SERVICES 


7 . Where, owing to a special relationship between 
the payer and the beneficial owner or between both 
of them and some other person , the amount of the 
royalties or fces for technical services paid , having re 
gard to the usc , right or information for which they 
ure paid , exceeds the amount which would have been 
agrecd upon by the payer and the recipient in the 
absence of such relationship , the provisions of this 
Article shall apply only to the last-mentioned amount . 
In such cases , the excess part of the payments shall 
remain taxable according to the law of cach Contract 
ing State due regard bcing had to the other provi 
sions of this Convention . 


1. Royalties and fees for technical services arisiog 
in a Contratcing State and paid to a resident of the 
other Contracting State may he waxed in that other 
Statc . 


the other cache le provi 


2 . However , such royalties and fees for technical 
services may also be laxed in the Contracting State in 
which they arise and according to the laws of that 
State , but if the recipient is the bencficial owner of 
the royaltics or fees for technical services, the tax so 
charged shall not exceed 15 per cent of the gross 
aimount of the royallies or fees for technical services. 


Article 14 
CAPITAL GAINS 


3. The term " royalties " as used in this Article 
means payments of any kind received as a consider 
ation for the use of, or the right to use any copy 
right of literary , artistic or scientific work including 
cinematograph filins, or films or tapes used for radio 
or television broadcasting , any pateni, trade inark , 
design or model , plari, secret formula or process , or 
for the use of, or the right to use , industrial, commer- . 
cial or scientific equipment, or for information con 
cering industrial, commercial or scientfic experence. 


1 . Capital gains from the alienation of immovable 
property , as defined in paragraph 2 of Article 6 or 
from the alienation of shares in a company 
the assets of which consist principally of immovable 
property , may be taxed in the State in which such 
properly is situated. 


4. The term " fees for technical services" as lisca in 
this Article mcans payments of any kind to any per 
son , other than payments to an employee of the 
nuon making the payments and to any individual 
for independent personal services mentioned in Arti . 
Chin 15 . in consideration for services of :) managerial, 
1echnical or consultative nature , including the provi 
sion of services of technical or other personnel. 


2 . Gains from the alienation of movable property 
forming part of the business property of a permanent 
establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State or of mov 
able property pertaining to a fixed base available to 
a resident of a Contracting State in the other Con 
tracting Siate for the purposes of performing profes 
sional services including such gains from the aliena 
tion of such a permanent establishineot ( alone or 
together with the whole enterprise ) or of such 
a fixed base may be taxed in the other State . 
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Article ir 


DIRECTORS FEES AND REMUNERATION OF 

"TOP -LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS 


N yithtarling Ulf provisions of fungapi? ... 
gans by an cnterprise of a Contracting Siate from 
the alienation of ships and aircraft which it one s 
in inicrnational traine and table property pert 2017 
ing to the operation of such ship , and aircraft słall he 
tüxable only in that State . 

4 . Gains from the alienüiion of int property , Cher 
than those mentioned in preceding paragraphs of this 
Article , shall be taxable only in the Contracting State 
of which the alienator is a residert. 

5 . The term " alienation shall mean alienation in 
accordance with the law of the Contraction , Siare in 
which the property in quesiton is situated . 


1. Directors fees and other similar payments derived by a 
resident of a Contracting State in his capacity as a member 
of the Board of Directors of a Company which is a resident 
of ihe other Contracting State may be taxed in that other 
State . 


2 . Salaries , wages and other similar remuneration derived 
by a resident of a Contracting State in his capacity as an 
official in a top -level managerial position of a company which 
is a resident of the other contracting State may be taxed in 
that other State . 


Article 18 


i 


ARTISTES AND ATHLETES 


1 . Notwithstanding the provisions of Article 15 , income de 
rived by a resident of a Contracting Stale as an entertainer , 
such as a theatre , motion picture , modio or television artiste , 
or a musician , or as an athlete , from his personal activities 
as such exercised in the other Contracting State , may be tax 
ed in that other State . 


Article 1.3 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1. Income derived by an individual who is a rusin 
dent vi a Coníracting State from the performance of 
professional services or other independent activities 
of a similar character shall be taxable only in that 
State unles he has a fixed based regularly available to 
him in the other Contraciing State for the purpose of 
performing his activities . If he has such a fixed base , 
the income may be taxed in the other contracting 
State but only so much of it as is attributable to that 
fixed base . 

2 . The term " professional services" includus especi 
ally independent scientific , literary , artistic , educa 
tional or teaching activities as well as the independent 
activities of physicians, surgeons , lawyers, engineers , 
architects , dentists and accountants. 


2 . Where income in respect of personal activities exercised 
by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues 
not to the entertainer or athlete himself but to another per 
sõn , that income may, notwithstanding the provisions of 
Articles 7 and 15 , be taxed in the Contracting State in which 
the activities of the entertainer or athlete are exercised . 


3 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply 
to remuneration or profits, salaries, wages and similar income 
derived from activities performed in a Contracting State by 
entertainers or athletes if their visit to that State is substan 
tially supported from the public funds of the other contract 
ing State , a political sub - division or a local authority thereof. 


Article 16 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 


Article 19 

PENSIONS 
Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 
20, pensions and other similar remuneration paid to a resi 
dent of a Contracting State in consideration of past cmploy 
ment shall he taxable only in that State 


Article 20 
GOVERNMENT FUNCTIONS 


1 . Subject to the provisions of Articles 17 , 19 , 20 , 21 and 
22 , salaries , wages and other similar remuneration derived 
by a resident of a Contracting State in respect of an employ 
ment shall be taxable only in that State unless the employ . 
ment is exercised in the other Contracting State . If the em 
ployment is so exercised , such remuneration as is derived 
therefrom may be taxed in that other State . 

2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , remu 
neration derived by a resident of a Contracting State in res 
pect of an employment exercised in the other Contracting 
State shall be taxable only in the first-mentioned State if : 
(a ) the recipient is present in the other State for a 

period or periods not exceeding in the aggregate 183 
days in the previous year " or " taxation ycar ” con 

cerned , as the case may he: and 
(b ) the remuneration is paid by , or on behalf of, an 

employer who is not a resident of the other State ; 


I , (a ) Remuneration , other than a pension , paid by a 

Contracting State or a political sub - division or a 
local authority thereof, to an individual in respect 
of service rendered to that State or sub -division or 
authority shall he taxable only in that State . 


and 


( c ) the remuneration is not borne by a permanent esta 

blishment or a fixed hase which ihe empler has 
in the other State . 


( h ) However , such remuneration shall be taxable only 

in the other Contracting State if the services are 
Tendered in that State and the individual is a resi 
dent of that State who : 
(i) is a national of that State ; or 
( ii ) did not become a resident of that State solely for 

the purpose of rendering the services . 
2 . ( a ) Any pension paid by di out of funds created by , 

a Contracting State or a political sub -division or a 
local authority thereof to an individual in risp - ct 
of services rendered to that State or sub - division or 
authority shall be taxable only in that State , 


3. Notwithstanding the preceding provisions of this article , 
remuneration derived by a resident of a Contracting State in 
respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft 
operated in international traffic , shall he taxable only in that 
State . 
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Article 24 
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 


(b ) However, such pensions shall be taxable only in the 

oter Con racung Sate if the individual is a iesi 

dent of , and a national of, that Staie . 
3 . The provisious of Article 16 , 17 And 19 shall apply to 
semuneanon and pensions 10 re - Duct et services icndered in 
connection with a business carried on by a Contracting Stato 
or a blitical subdivision or a local authority toleof. 


4 . The provisions of paragraph 1 of thig Articto shall like 
wise apply in respect of remuneration or pensions paid , in ti 
Case of Korea , by the Bank of Korea, the Export- Import Bank 
of Korca and the Korea Trade Promotion Corporation and 
in the case of India , by the Reserve Bank of India and the 
EXIM Bank of India , and by organizations rocognized by 
and agreod botween tho conpolent authorities of the Contrac 
ting States. 


1 . In the case of a resident of Korea, double laxation shall 
be avoided as follows : 

Subject to the provisions of Korean tax law regarding the 
aliowance as a cicdit against horean tax of tax payable in 
any country other than Korca (which shall not alrect the 
general principle hereof ) , the Indian tax payable oxcluding 
in the case of ir dividend , tax payable in respect of the pro 
fits out of which the dividend is paid ) under the laws of 
India and in accordance with this Convenliun , wnethur direc 
tly or by deduction , in respect of unicorne from sources with 
in India shall be allowed as a credit against Korean tax pay . 
ablo in respect of that income. The credit shull not, how 
ever , exceed that proportion of Korcan tax which the incomo 
from sources within India bear , to the entire incone subject 
to Korean tax . 


Article 21 
PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND .. 

. APPRENTICES 


2 . For the purposes of par: raph 1 , th : con " Indio AX 
payablo " shall be deemed to include the amount of Indian 
tax which would have been payable in accordanie wis Indico 
tax laws but for the exemption or reduction of Indian tax in 
accordance with the laws relating to incenives 1 . r the pro 
motion of cconomic development in India which were in 
force on the date of signature of this Convenion or any 
other provisions which may subsequently be iner_ duced in 
India in modification of, or in audition to these 1:.Wg so far 
as they are ag ecd by the competent authorities oi the Co l 
tracting States, provided that the amount of the tax referred 
to in this paragraph shall not, however , excecd : 


1 . A student or business apprentice who is or was a resi 
dent of one of the Contrac ins Stales immediitely beforo 
visiting the other Contracting State and who is present in 
other State sulely for the purpose of his Cuucution or train 
shall be exempt from tax in that other State on : 
(a ) paymen s made to him by persons residing outbldo 

that other State for the purposes of his inaintenance , 

çducalion or training, and 
( b ) remuneration from employment in that ochor Stato , 

in an amount not excecling one nill on und ic en 
hundred thousand Korcan Won or its cquivalent in 
Indian curitncy during any previous yor" or tho 
" taxation year" , as the case may be, provido.] that 
Buch employment is directly related to his su les 

or is undertaken for the purpose of his main enao - c . 
2 . The benefits of this article shall cxiend only for such 
period of time ag may be reasonable of customarily required 
to complote the education or training uni e taken , tút in no 
event shall any individual have the benefits of this ar icle for 
more than five consecutive yeurs from the date of his first 
arrival in that other Contracting Stato . 


(a ) in the case of dividends referred to in paragraph 2 

(a ) of Article 11 an amount of 15 percnt of tho 
gross amount of such dividends and , in tine ca . e of 
dividendy referred to in paragraph 2 ( b ) of Ar llo 
11 an amount of 20 per cent of the gross an cunt 
of such dividends ; 


(b ) in the case of inle est referred to in paragraph 2 of 

Article 12 an amount of 15 per cent of the press 
amount of such inierest and in the case of int rest 
rcferred to in paragraph 3 (a ) of Ari lc 12 an 
amount of 10 per cent of the gross emouot of such 
interest; and 


(c ) in the case of royalties referred to in paragrash 2 of 

Article 12 an amount of 15 per cent of the gross - 
amount of such royalties . 


3. In the case of a resident of India, doublo taxation shall 
be avoided as follows : 


Article 22 
PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS 

1. An individual who is or was a icsident of a Contrrc ing 
State immediately before making a visit to the wh - Con 
tracting Stale , and who , at the invitation of any univers ly , 
college , school or other similar educational institution , which 
is recognised by the compe ent authority in that other Stile , 
visits that other Stalo solely for the purpose of teaching or 
sesearch or both at auch educational institution shall to 
exempt from tax in that o her State on his remunern i o for 
such teaching or research , for a period not exceeling two 
consecutive years from the date of his first aival in that , 
other State . 

2 . This Article shall not apply to income from research 
if such rescarch is undertaken primarily for tho private bone 
fit of a specific person or persons. 


Subject to the provisions of Indian tax law regarding the 
allowance as a credit ayainst Indian tax of tax payabi e in 
any country other than India ( which shall not be ine 3c 
neral principle hercof ), the Korean tax payuble ( excluding in 
the case of a dividend , tax payable in respect of the profis 
out of which the dividend is listen )l ot te luws of Korea 
and in accordance with this Convention , whether lect y or 
by deduction , in respect of income from sources within Ko . ca 
shall be allowed as a c esit ngainst Indian lax payable in reg . 
pect of that income. The credit shall not, howev - r, exced 
that pronortion of Indian tax which the income from sources 
within Korca bears to the entire income subject to India 
taxi 


Articie 23 

OTHER INCOME 
Items of income of a resident of a Confracting State, 
wherever arising , not dealt with in the foreg ing Articla of 
this Convention shall be taxable only in that State. 

866 GI/86 - 3 


4 . For tho purrores of paracrarh 3 , the term Konna tax 
payable " shall be deon ed to include the amount of Korean 
tax which wonld have been ra ahle in a co di 77cc w th 
Koreun tax laws bu for ite exemption Or 7 . lion of 
Korean tax in accordance with tlie 19ws relating to in enlies 
for the promotion of mconomir Heveſonment in Korea which 
were in force on the dite of signature of this Cronin or 
Any other provisions which may subsequently be introduced 
in Korr , in modification of or in addition to move is so 
far as they are agreed by the comre ent authorit es of the 
Contracting Sontes , nravited hit there amount of the tax re 
ferred to in this paragraph shall not, however, exceed : 
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( a ) in the case of dividends referred to in paragraph 2 or , jf his case comes under paragraph 1 of Article 
( a ) of Articlo 11 an amount of 15 por cent of the 

25 , to that of the Contracting Stato of which he is 
gross amount of such dividends and , in the CIBO 
of dividends referred to in paragraph 2 ( 0 ) of Arti 

a nationui, This case must be presented within thrce i 
cle 11 an amount of 20 per cent of tho gruss amount 

years from the first Notification of ihe action giving 
of such dividends; 

rise to taxation not in accordance with the Conven 

tion . 
( b ) in the case of interest referred to in paragraph 2 of 
Article 12 an amount of 15 per cent of the gross 

2 . The competent aựthority shall endeavour , if the 
amount of such inler . st and in the C..se of int . rest 
referred to in parag aph 3 ( a ) of Aracle 12 an 

objection appears io il 10 be just . fied and if i is not 
amount of 10 per cent of the gross amount of such 

itself about to arive at an appropriate solution , to 
interest; and 

resolve the case ov mutual agreement with the con 

petent authority of the other Contracting State , with a 
( c ) in the case of royalties referred to in paragraph 2 

view to the avoidance of taxation which is not in ac 
of Article 13 an amount of 15 per cent of the gross 

cordance with the Convention . Any agreement reach 
amount of such fuvaltis. 

cd shall be imnlemenied notwiths anding any time 

limits in the national laws of the Contracting States . 
Article 25 

3 . The competent authorities of the Contracting 

States shall cndcavour to resolve by mutual agree 
NON -DISCRIMINATION 

ment any difficulties or doubts arising as to the in 

terpreiąuon or application of the Convention . They 
1 . The nationals of a Contracting State shall not be sub 
Jected in the o . her Conracting State to any taxation or way 

may also consult together for the elimination of double 
sequiement conneed thcrewith which is other or no o taxation in cases not provided for in the Convention , 
burdensome than the taxation and connected requirements 
to which naționals of that other State in the garde circum 

4 . The competent authoritics of the Contracting 
stances are or may be subjected , 

States may communicate with each other directly for 

the purpose of reaching an agreement in the sense of 
2 . The taxation on a permanent establishment which an 
en erprise of a Contracting State hag in the other Contract 

the preceding paragraphs. When it seems advisable in 
ing Sta e shall not be legs favourably levied in that other order to reach agreement to have an oral exchange 
Sate than the taxation levied on enterprises of that ohor of opinions , such exchange may take place through 
State carrying on the same activities . 

a Commission consisting of rcprenentatives of the 

competent authorities of the Connacling States, 
This provis on shall not be constituted as obliging a Con 
tracting Sta e to grant 10 residents of the other Contracting 
State any personal allowances , reliefs and reduc joils for t . x 
ation purpo es on account of civil status or family responsi 

Article 27 
b : litics which it grants to l. s own residents . 
3. Except where the provisions of Article 10 , paragraph 7 

EXCHANGE OF INFORMATION 
of Article 12 , or paragraph 7 of Article 13 apply . latcreat, 
royalties and other dişbirsements paid by an enterprise of a 1 . The competent authorities of the Contracting, 
Contracting Sta ’ e to a resident of the other Contracting State 

States shall exchange such information ( including do 
shali, fo " ite propose of de ermin ng the taxable profits of 

cuments ) as is necessary for carrying out the provi 
such enterprise , be deductible under the same condit on as if 

sions of this Convention 
they had been paid to a resident of įhe first-mentioned State . 

or of the domes 

tic laws of the Contrac ing States concerning 
4 . Enterprises of a Contracting State , the capital of taxes covered by the Convention , in so far as the 
whitch is wholly or partly owocd or controlled , direct 

taxation thercunder is not contrary to the Con 
lv or indirectly , by one or more residents of the other 

vention in particular for the prevention 
Contracting State , shall not be subjcc ed in the first of fraud or evasion of such taxes. The 
mentioned Contracting State to any taxation or any 

exchange of information is not restricted by Article 
requirement connected therewith which is other or 

1 . Any information received by a Contracting State 
more burdensome than the taxation and connected 

shall be treated as secret in the same manner as in 
requirements to which other similar enterprises of 

formation obtained under the domestic laws of that 
that first-mentioned State arc or may be subjected . 

State . 
5 . The provisions of this Article shall notwith 

However, if the information is originally regarded 
standing the provisions of Article 2 , apply to taxes 

as secret in the transmitting State it shall be discloset 
of every kind and description . 

only to persons or authorities ( including courts and 
administrative bodies ) involved in the assessment or 

collection of, the enforcement or prosccu ion in res 
Article 26 

pect of, or the determination of appeals in relation 

to , the taxes which are the subject of the Convention . 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 

Such persons or authorities shall usc the informa ion 

only for such purposes but may disclose the inform 
1. Where a resident of a Contracting State consi ation in public court , proceedings or in judicial dec . 
ders that the actions of one or both of the Coniract sions . The comre ent authortics shall through corte 
ing Siates result or w ll result for him in taxation not Sultation , develop anpropr utc conditions, methods 
in accordance with this Compantion , he irav , notwith (int techniqunr cincerr ny the matters in respect of 
standing the remedies provided by the national laws of which such exchanges of information shall be made , 
those States , present his case to the competent autho including , where aonra - riatra , exchanges of informa 
rity of the Contracting State of which he is a resident tion regarding tax avoidance . 
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2 . In no case shall the provisions of paragraph 1 
be construed so as to impose on a Contracting State 
the obligation : 


Article 30 
TERMINATION 


( a ) to carry out administrative measures at va 

riance with the laws and administrative 
pracuice of that or of the other Contracting 

Stalc ; 
(b ) to supply informaiion which is not obtain 

able ulatur. cho law , or in the normal course 
of ilic aclministration oi tliat or of the other 

Contracting State ; 
( c ) to supply information which would disclose 

any irade , business , industrial, commercial 
or professional secret or trade process , or 
information , the disclosure of which would 
be contrary to public policy (ordre public ) . 


The Convention shall remain in force indefinitely 
but either of the Contracting States may , on or be 
fore the thirtieth day of june in any calendar year 
beginning after the expiration of a period of five 
ycars from the date of its entry into force , give the 
other Contracting State through diplomatic channels , 
writicn notice of termination and , in such event, this 
Convention shall cease to have effect : 


Article 28 
DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR 

OFFICERS 


( a ) in Korea : 
(i) in respect of tax withheld at the source on 

amounts paid or credited to non -residents 
on or after the first day of January next 
following the calendar year in which the 

notice of torinivation is givcn ; and 
(ii) in respect of other taxes for taxation years 

beginning on or after the first day of Janu 
ary next following the calendar ycar in 

which the notice of termination is given . 
(b ) in India : 


Nothing in this Convention shall affect the fiscal 
privileges of diplomatic agents and consular officers 
under ihe general rules O . in crua ional law or under 
the provisions of special agreements . 


Article 29 
ENTRY INTO FORCE 


(i) in respect of tax withheld at the source on 

amounts paid or credited to non -residents 
on or after the first day of April next fol 
lowing the calendar year in which the 
notice of termination is given ; and 


1 . This Convention shall be ratificd and the instru 
ments of ratification shall be exchanged at Seoul as 
soon as possible . 


The Convention shall cnter into force on the thir 
tieth day after the date of exchange of the instru 
ments of ratification , 


(1. ) in respect of other taxes for previous years 

beginning on or after the first day of April 
next following the calendar year in which 
the no :ico of termination is given . , 


2 . This Convention shall have effect : 


In witness whercof the undersigned , being duly 
authorised there .o , have signed the prosent Conven 
tion . 


(a ) in Korea : 


( i) in respect of tax withheld at the source on 

amoun s paid or credited to non -residents 
on or after the first day of January of the 
calendar year next following that in which 

the Convenion is initialled ; and 
( ü ) in respect of other taxes for taxation years 

beginning on or after the first day of Janu 
ary of the calender year next following that 
in which the Convention is initialled . 


Done in duplicate at New Delhi this 19th day of 
Jnly one thousand nine hundred and eighty five on 
three original copies each in the Hindi, Korean and 
English languages, all the texts being equally authen 
tic . In case of divergence between the three texts, the 
English text shall be the operative one . 
For the Government of the 
Republic of India 


( b ) in India : 


(VISHWANATH PRATAP SINGH ) 
MINISTER OF FINANCE 


(i ) in respect of tax withheld at the source on 

amounts paid or credited to non -residents 
on or after the first day of April of the 
calendar year next following that in which 
the Convention is initiallcd ; and 


For the Government of 

the Republ.c cf Korea 


(un 


in respect of other taxes for previous years 
beginn .ng on or after the first day of April 
of the cal-ndor vear next following that 
in which the Convention is initialled . 


(WON KYUNG LEE) 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 


- 
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Done in duplicate at New Delhi this 19th day of 
July of the year one thousand nine hundred and 
eighty five on three original copies each in the Hindi 
Korean and English languages , all the texts being 
equally authentic . In case of divergence between the 
three texts, the English text shall be the operative 
Οπο. 
For the Government of 
the Republic of India 
(VISHWANATH PRATAP SINGH ) 
MINISTER OF FINANCE 

For the Government of 

the Republic of Korea 

(WON KYUNG LEE ) 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 


At the moment of signing the Convention between 
the Government of the Republic of India and the 
Government of the Republic of Korea for the Avoid 
ance of Double Taxation and the Prevention of 
Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the 
undersigned have agreed that the following provision s 
shall form an integral part of the convention . 

1. In respect of subparagraph ( a ) of paragraph 3 
of Article 2 of the Convention , it is understood that 
the Convention shall also apply to the Korean defence 
tax where charged by reference to the income tax 
r the corporation tax . 

2 . For the purposes of Articles 8 and 9 of the Con 
ention , it is understood that : 
(i) interest on funds connected with the opera 

tion of aircraft and ships in international 
traffic shall also be regarded as profits from 

the operation of such aircraft and ships ; and 
( ii ) in respect of the operation of aircraft and 

ships in international traffic carried on by 
an cntorprise of a Contracting State , that 
enterprise , if an enterprisc of India , shall 
also be exempt from the value added tax in 
Korea and , if an enterprise of Korea , shall 
also be exempt from any tax similar to 
the value added tax in Korea , which may 

hereafter be imposed in India . 
3 . In respect of Article 9 it is understood that tho 
provisions of its paragraphs 1 and 2 shall apply in 
respect of shipping transport carried on or after the 
taxation year in which an agreement related to ship 
ping transport between the Contracting States or 
heir authorized nominees is concluded and bccomcs 
ffective . 

It is further understood that until an agreement 
elated to shipping transport between the Contracting 
States or their authorised nominies enters into force , 
paragraph 2 shall read as follows: " ppofits derived 
from the operation of ships in international traffic may 
be taxed in the Contracting State in which such ope 
ration is carried on ; but the tax so charged shall not 
exceed 90 per cent of the tax otherwise imposed by 
the internal law of that State ." 

4 . In respect of paragraphs 2 and 4 of Article 24 , 
it is understood that the provisions of those rara 
graphs shall apply for the first 5 ycars for which this 
Convention is effective but the competent authorities 
of the Contracting States may consult coch other 
to determine whether this period shall be extended . 

In witness whereof, the ondersigncd have signed 
the present protocol which shall have the same force 
and validity as if it were inserted word by word in 
the Convention . 


भारत य राजदूरबार , सिमोल 
EMBASSY OF INDIA 

SEOUL 
PROTOCOL OF 
EXCHANGE OF INSTRUMENTS OF RATIFI 
CATION 

The undersigned , Sudhir Tukaram Devare , Ambas 
sador Extraordinary and Plenipotentiary of the Re 
public of India to the Republic of Kore ? , and Shin 
Kce -Bock , Director-General of the International Or 
cinizations and Treatics Bureau , Ministry o ? Foreign 
Affairs of the Republic of Korea , being duly autho 
rized by their respective Governments , have met for 
the purpose of exchanging the Instruments of Rati 
fication of the Convention between the Government 
of the Republic of India and the Government of Re 
public of Korea for the Avoidance of Double Taxation 
and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to 
Taxcs on Incomc, which was signed at New Delhi on 
19 July 1985 . 

The respective Instruments of Ratiſication of tho 
aforementioned Convention having been examined 
and found to be in good and due form . the exchange 
thereof took place this day . 

In witness whercof, they have signed the present 
Protocol. 

Done in two originals in the Fnolish language , both 
being cqually authentic, at Seoul this first day of 
August, 1986 . 

Sd - Ticgible 
FOR THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF INDIA 

Sdl- Illegible 
FOR THE GOVERNMENT OF 

THE REPUBLIC OF KOREA 
JNO. 6937 -F No. 50112273 -FTDI 

V . U . ERADI, Jt. Sccy . 
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